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तीत्र निराशा, घोर जलन, एवं उत्कठ पीड़ा राजकुमार 
विजयश्रवा की दृष्टि के भ्रथ से इति तक छायी हुई थी । किसी 
ग्राकुल भ्ूच्छेतरा के सख्जार से वह कॉप-सा उठता था, फिर भी 
भम्भीर सनोयोगपूर्वक्ते उसकी तूलिका अपनी प्रशमित्री के 
सजीब चित्र का प्रयास कर रही थी । 

क्षण भर के लिये विजयश्रवा उन्मादग्रस्त हो कर, अपने 
ग्रन्तरपट पर चित्रित प्रणयिनी की मोहक छबि निरख लेता था 
श्र पुनः अनन्‍्तंदृष्टि में भूमती हुई रूप-राशि को, चिर-दशैन 
की प्यासी आँखों को तुष्टि प्रदात करने के लिए, अ्रश्कित करने 
लगे जाता था । 

उक्त चित्र को बनाने में विजयश्रवा के पूरे तीन मास 
व्यतीत हो चुके थे; किन्तु फिर भी वह चित्र भ्रभ्तर की सुषमा 
के अनुकूल चित्रित न हो पाया था--हाँ, यह सत्य है कि 
विजयश्रवा ने उसे साज़्ोपाजु बनाने में श्रथक परिश्रम एवं 
उत्कट लगन द्वारा जो एकाग्रता प्रदर्शित की थी, वहू सराह- 
नीय थी । 

स्वयं विजयश्रवा कला के मर्म का पोरखी था । वह दिन 
चर्या के कुछ घशटों के अतिरिक्त, अपना संपूर्ण समय अपनी 
चित्रशाला में ही व्यतीत करता था। उम्चके समीप किसी 
पश्चिरक या सैवक को बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये जाने 
का आदेश ने था। स्वयं राजकुमार अपनी एकाकी घड़ियों में . 


ब्र 


चिर-विरह को अन्तर्मिलन के रूप में परिवर्तित करके, जीवन 
के अमृल्य क्षण को बिताने में स्वर्गीय सुख का ग्राभास ध्राप्त 
करता रहता था । 

झ्राज वह उस अपूर्ण चित्र को पूरा करके ही विश्राम लेना 
चाहता था । वह प्रशायिती की रूप-राशि में अपने को खोये 
हुए, उस अन्तिम दिन की छब्रि को चित्रित कर रहा था, जिस 
दिन सामन्ध्य गगन में विधाद श्रौर बिरह के काले एवं डरावने 
बादल छा कर उसकी प्रियतमा को अनिश्चित काल के लिए 
उससे बिलग करने आये थे । उस दिन उस भुवन-मोहिनी बारी 
की दृष्टि में एक घोर निराशा छायी हुई थी। वह राजाज्ञा के 
कारण ही विजयअवा की धारा नगरी को छोड़ने के लिए 
विवश थी । 

उस नारी ने अपने को रूपवती रमणी के रूप में पा कर 
जिस गर्व को वर्षों अनुभव किया था, श्राज उसके चूर होने की 
बारी थी । वात यह थी कि विजयश्रवा ने किसी विशेष संमा- 
रोह के समय अपने ही राजप्रासाद में, भ्ुवन-मोहिनी का नृत्य 
देखते हुए, आत्म-समर्पण कर दिया था। यह व्यापार इस 
गोपनीय ढंग से हुआ था जिसे केवल भुवत-मोहिनी की हष्टि 
ही जान पायी थी । है 

उस समय वसन्तोत्सव मनाया जा रहा था। सम्पूर्णा धारा 
नगरी के सामन्त एवं श्रेष्ठीगणा राजसभा में उपस्थित थे । 
राजकुमार विजयश्बा के पिता महाराज द्‌ मत्सेन एक चक्रवर्ती 
सम्राट के रूप में भारत-भूमि पर शासन करते थे और वे स्वयं 
भारत की राजधानी धारा नगरी के राजप्रासाद में एक विशाल 


डर 


राज-सिंहासन पर झसीन थे । छत्न, चामर, व्यजन झादि उस 
राज-सिंहासन की महत्ता को द्विगुणित कर रहे थे । 

महाराज दय मत्सेत ने भुवन-मोहिनी को राजकीय नर्तकी 
के सम्मान से विश्वषित किया था। एक नर्त॑की एवं गान्धर्बी 
तारी होते हुए भी भुवन-भोहिनी अंष्ठ कलाओों एवं विद्या में 
विदुषी एवं विशारदा थी। वह वसन्‍्तोत्सव के समय भूप-म्रुम 
कर अपने कोकिल कशरठ से मोहक स्वर-लहरी द्वारा जिस 
अननुभूत आरक्षण की सृष्टि कर रही थी, उसमें किसी वोणा। 
द्वारा फूँड़ी हुई स्वर-लहरी के आकर्षण में राजकुमार विजय- 
अवा मृगशावक-सा जा फेंसा । 

ग्रभी विजयअवबा पच्चीस वर्ष का भी न था, फिर भी उसके 
भ्रद्भ-अज्भ से परिपूर्ण यौवन भराँक रहा था। वास्तव में स्वयं 
विजयश्रवा नारी जाति के लिए विशेष आकर्षण था । देश-देश 
वी राजबालाएँ विजयअबा की जीवन-पसज़िनी बन कर भारत 
की साम्राज्ञी बनने का स्वप्त देख रही थीं। राजबालाओं के 
ढेर के ढेर चित्र विजयञ्रवा के समीप भेजे जा चुके थे; किन्तु 
वह उस वसन्तोत्सव के दिन अपना हृदय भुवन-मोहिनी को 
समपित कर चुका था। 

भुवन-मोहिनी नर्तंकी के गृह में भ्रवश्य उत्पन्न हुई थी, कितु 
उसकी शिक्षा-दीक्षा उसकी माता ने स्वयं सम्पन्न कराई थी। 
उसकी माता अपने समय की विदुृषी महिला रत्न थी। अस्थु, 
अपनी एकमात्र कन्या भुवन-मोहिनी को भारत के सम्राट की 
राजसभा का रत्न बना कर रखना ही, उसकी महत्त्वाकांक्षा थी 
आर वास्तव में उसने भ्रुवन-मोहिनी को रूप और गुण में इतना 


डे 


योग्य बनाया कि अन्य कोई नर्तकी उसकी प्रतिद्वन्द्तिती न 
बन सकी । 

जैसे ही वह भारत सम्राट की राजसभा में राजकीय 
नरतेकी के पद से विभुषित की गई, उसकी माता का देहावसान 
हो गया और भ्रुवन-मोहिनी अतुल रूप-राशि एवं सम्पत्ति की 
स्वामिनी बन कर, धारा नगरी में कला एवं सद्भीत की त्रिवेशी 
बहाने लगी । गुप्त रूप से राजकुमार विजयअवबा भुवत-मोहिनी 
से एकान्त मिलत की आआरार्कांक्षा रखने लगा और धीरे-धीरे उन 
दोनों में एक दूसरे के प्रति इतना सहज स्नेह बढ़ चला कि 
इसकी गुप्त सूचना महाराज चमत्सेन के कानों में जा पड़ी । 

सम्राट द्यूमत्सेन को भली-भाँति ज्ञात था कि श्रब तक 
भुवंन-मोहिनी किसी भाग्यशाली पुरुष की बाहु-शूह्ला में 
ग्राबद्ध नहीं हुई है, बरन्‌ उससे प्रीतिदान की याचना करने- 
वाले धारा नगरी के बड़े-बड़े सामन्त एवं श्र प्ठीगण हैं, फिर भी' 
मुवन-मोहिनी किसी की श्रद्धुशायिनी बनना स्वीकार नहीं 
करती । सम्राट द्यूमत्सेन को पूर्ण विश्वास हो गया कि चूँकि 
राजकुमार विजयअवा को आकर्षित रखने के लिए भुबन-मोहिनी' 
प्रयत्नशील है, इसीलिए वह किसी भी विशेष पुरुष को अपना 
प्रेमदान देने में असमर्थ है । 

कौर यही कारण था कि एक दिन सम्राद श्‌ मत्सेन ने 
विशेष राजाज्ञा द्वारा भुवन-मोहनी को धारा नगरी छोड़ देने 
का आदेश निकाला और जब उक्त राजाज्ञा भुवन-मोहिनी को 
दैद्य-निर्वासन के रूप में बतलायी गयी तब वह काँप कर 
अन्तिम बार प्रियत्षम अतिथि के दर्शन के लिए उत्सुक हो 


हे 


उठी । उसके आकुल प्राण राजकुमार विजयश्रवा से अन्तिम 
बार मिलने के लिए छुटपटाने लगे । उसने गुप्त रूप से, पुरुष 
का वेष धारणकर, राजकुमार विजयअबा के एकान्त राज- 
प्रासाद में प्रवेश किया । 

निस्तब्ध रात्रि की तीरवता में, प्रथम बार, विजयश्रवा ने 
अपनी प्रणयितती नतेकी का स्वागत किया । वह मौक्तिक अश्र्‌ - 
बिन्दु ढुलकाकर प्रियतम के चरणों में अपना प्रेमाहर्य समपित 
कश कृतकृत्य हो बैठी । 

विजयअवबा अपनी प्रणयिनी भ्रुवन-मोहिनी की व्यथामयी 
भावनाओं से अवगत होकर केवल इतना ही कह सक[-- 
“जाओ, प्रिये ! आज से धारा नगरी का राजकुमार एक सन्यासी 
जैसा जीवन व्यतीत करेगा ।” 

-- नहीं, नहीं, जीवन-धन ! 89% जैसी तुच्छ नतंकी के 
लिए ऐसा कठिन ब्रत लेना महान भूल होगी। राजंश्वर्य से 
युक्त भोग-विलास ही झ्रापके झ्युद्भार हैे।” चिहुँंक कर भुवन- 
मोहिनी बोली थी । 

““किन्‍्तु मुझे नहीं चाहिए राजैश्वर्य ! नहीं चाहिए भोग- 
विलास मैं तो अपने जीवन में मुवन-मोहिनी को प्राप्स करने 
की मधुर आकांक्षा पाल चुका हूँ। तुम मेरे हृष्टि-पथ से दूर 
बसोगी और मैं भोग-विलास में ड्बकर तुम्हें भ्रूल सकूंगा ? 
असंभव है। प्रिये ! राजाज्ञा का विरोध करने की शक्ति झ्राज 
मुझ में नहीं है; किन्तु मुझ में ऐसी राजाज्ञा के प्रति कोई 
आकर्षण भी नहीं है। समय इसका उत्तर देगा, आज में विवश्ञ 
है, मौन हैं, प्रेम-पीड़ित हूँ । 


६ 


श्र फिर वे दोनों एक दूसरे के बाहु-पाशों में श्राबद्ध 
होकर तीरव निशीधिनी की वे घुल्मवात्‌ घड़ियाँ परस्पर के 
ग्रामोद-प्रमोद- में व्यतीत करते रहे । उनके इस क्षरिषक मिलन 
के पीछे, सुदीर्ध विरह की अनन्त डरावनी रातें भविष्य के गर्भ 
में छिपी हुई मौन अट्टृहास कर रही थीं। कंसा था यह अन- 
मोल मिलन, जो अनन्त वियोग का अभिशाप लेकर आया था 
और बे दोनों आकुल प्राण उस वियोग का अनुभव भी करते 
जा रहे थे । 

हृदय-तल की कितनी नियुद् आकांक्षाएँ, उस मौन-मिलन 
के प्रथम अ्भिसार में उन दोनों ने एक-दूसरे से व्यक्त की थीं, 
जन्हें वे दोनों ही समझ सके थे । 

धीरे-धीरे के मृदुल क्षण बीत गये। रात्रि का अन्तिम प्रहर 
भरा गया । युगुल स्नेहियों के बाहुलआश ढीले पड़ गये । अनन्त 
वियोग की हृदय सन्तप्त करनेवाली घड़ियाँ मानों साकार 
उनके सामने खड़ी हो गई । 

विजैयश्रवा ने अपने सारथी को बुलाया और भुवन-मोहिनी' 
के साथ रथ पर जाकर आरूढ़ हो गया । भ्ुवन-मोहिनी श्रपन्ी 
स्थायी सम्पत्ति के श्रतिरिक्त भ्रपता सम्पूर्ण ऐद्वर्य पहले ही, 
दास-दासियों के साथ घारा नगरी से दूर भेज चुकी थी । 

अभी भी विशाएँ जन-रव से शून्य थीं | राजकुमार विजय- 
अवबा अपनी प्रणयिनी भुवन-मोहिनी के सहारे रथ पर बैठा 
हुआ शून्य मन से उसे सुरक्षित पहुँचाने जा रहा था। प्रणया- 
कुल श्रामोद-प्रमोद तो शयन-कक्ष में ही समाप्त हो चुके थे । 
अब सुलग उठी थी विरह-वन्नि, जिसमें युगुल प्रेमियों की भधुर 
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आकांक्षाएँ भस्प होना प्रारम्भ हो चुकी थीं। वे दोनों किसी 
महान पीड़ा को हृदय-तल से चिपकाये वायु की गति में बहे 
जा रहे थे। रह-रह्‌ कर दोनों एक-दूसरे को अतृप्त दृष्टि से 
देख लेते थे । 

प्राची में ऊषा का अनुराग-रक्षित सोहाग उभर उठा। 
राजकुमार विजयश्रवा ने सारथी को रथ खड़ा करू का मौन 
संकेत किया । हिनहिनाकर रथ के घोड़े चुपचाप खड़े हो गये। 
रथ की घराधराहट शून्य में विलीन हो गयी । विजयश्रवा 
अपने हाथों का सहारा देकर भ्रुवन-मोहिनी के साथ रथ के 
नीचे उतरा। वे दोनों एक-दूसरे के सामने खड़े हो गये । 
विजयशअवा ने नेत्रों में ग्रॉसू भरकर कहा---'जाओ, प्रियतमे ! 
प्रतीक्षा करना ! एक दिन तुम्हारा राजकुमार यही रथ लेकर 
तुम्हें बुलाने अवश्य आवेगा ।” 

वाणी मौन हो गयी-रोनों के कशठ भर आये-बवे दोनों 
अवरूद्ध कशठ एवं सतृष्ण दृष्टि से एक-दूसरे का हृदयालिज्ञन 
कर विलग हुए। 

विजयश्रवा पुनः अपने रथ पर जा बेठा। पलक मारते 
उसी स्थल पर दूसरा रथ श्राकर खड़ा हो गया । भुवन-मोहिनी 
उसपर जा बैठी-अंतिम बार वे दोनों एक दूसरे को देखकर 
दो विपरीत दिशाओं की ओर चल पड़े । 

इसी अंतिम क्षण में हृदयालिड्भन करते हुए, जिस भुवन- 
मोहिनी से राजकुमार विजयश्रवा विलग हुआ था, उसी का' 
वह सकरुण चित्र गत तीन मास से बना रहा था । 

किसी भी मूल्य पर झाज ही चित्र समाप्त हो जाता चाहिए, 
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ऐसा सद्भूल्प लेकर विजयश्रवा हाथ में तुलिका लिए हुए, उस 
अंतिम मिलन की साकार करुणा को अपनी प्रणयिनी के मुख 
पर अड्धित कर रहा था । 

इन विगत तीन महीनों से न तो राजकुमार किसी से मिला 
थां, न कोई बातें ही हुई थीं। वह एकान्त-सेवी बनकर अपने 
श्राप में ही खोया रहता था--समाया रहता था । उसके जीवन 
का सहारा बन गयी थी तूलिका। उसी में रज्धीन द्रव भरकर, 
वह प्रियतमा की छबि को उतार लाने का प्रयास कर 
रहा था । 

धीरे-धीरे संध्या हुई-चित्र भी पूरा बन गया। राजकुमार 
ने संतोष की दीर्घ ब्वास ली। कार्य समाप्त करने की प्रसन्नता 
क्षण भर के लिए उसके मुख-मणशडल पर छा गयी । उसने 
तूलिका भूमि पर रख दीं और एक बार जी भरकर 
भरुवन-मोहिनी के उस सकरुण चित्र को देखा । उसका हृदय 
भर आया नेत्रों में आँसू तेरने लगे । मुख से “प्रिये !” का 
उच्चारण निकला और मानों युग-युग की सब्म्चित पीड़ा उसके 
आकूल प्राणों में भर गयी । 

महीनों पश्चात्‌ राजकुमार ने अपने प्रिय दास को पुकारा। 
वह स्वामी की प्रसन्नता जानकर, करबद्ध भ्रभिवादन करता 
हुआ, शीघ्र ही राजकुमार के सामने जा खड़ा हुआ । 

“+ आ गये तुम ! भ्रएयक [!” राजकुमार ने प्रश्न कर 
उसे देखा। उसने स्वीकृति-सूचक सिर हिलाते हुए कहा--दास 
उपस्थित है, स्वामिन्‌ ! ग्राज्ञा हो ।” 
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विजयशअवा चित्र पर आवरण डालते हुए बोला-- 
“ग्ररणपक ! इसे रंगशाला से ले जाकर मेरे एक्रान्त शयनागार 
में सजा दो; किन्तु ध्यान रहे कि चित्र किसी क्षण में अ्वावुत 
न रहे! 

--जो आज्ञा” ! कहते हुए अरणपक ने चित्र उठाया और 
उसे लेकर वह शयनागार में जाकर सजाने लगा । 

अलसाया-सा राजकुमार विजयश्रवा रज्जुशाला से उठा 
और अन्तपुर के उद्यान में टहलगे लगा। आज भहीनों पश्चात्‌ 
एक बार पुनः भुवत-मोहिनी की स्थृति विजयश्रवा के ग्रन्तः- 
करणा में विप्लव की तरज् आलोडित करने लगीं । वह मार्ग- 
विहीन-सा भ्रमित मन लिये, प्रियतमा को आकुल स्पृति में 
अपने को खोने-सा लगा। 

ग्रवानक राजमाता ने भी अन्तःपुर के उद्यान में प्रवेश 
किया और राजकुमार विजयश्रवा को चुपचाप टहलते देखकर 
उनका वात्सल्य-प्रेम उमड़ उठा। पग बढ़ाती हुई जैसे ही 
राजमाता उस स्थल पर पहुँची; विजयश्रवा ने कर-बद्ध प्रणाम 
करते हुए माता के मुग्ुुल-चररख स्पर्श किये । 

राजमाता भन्‍्तःकरण से पुत्र को विरजीवी होने का 
आ्राशीर्वाद देते हुए-अचानक पल भर के लिए विजयश्रवा के 
मुखड़ेपर हृष्टिपात करते हुए कह उठी--“राजकुमार ! वसनन्‍्त 
की शुभ वेला में यह पतझड़ कसा ?” 

विजयश्रवा माता के प्रश्व से चोंका । उसने अपने म्लाव 
मुख पर बनावटी हँसी तथा प्रसन्‍तता की भावनाओं को प्रकट . 
करने की चेष्टा करते हुए कहा--“माँ। मेरी भ्स्न्नता खो 
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चुकी है। मैं किसी श्रभाव में पल-पल घुल रहा हूँ, किन्तु समझ 
नहीं पा रहा हूँ कि वास्तव में मे चाहिए क्या ?” 

--राजकुमार विजयअबा को चाहिए मुवन-मोहिनी, एक 
वेश्या, एक नरतकी । क्‍यों ठीक है न ! 

राजमाता कद्ु-व्यद्भ के साथ घुसकुरा पड़ी । विजयश्रवा का 
मुह पीला पड़ गया। नेत्र लज्जा से भ्रूमि पर गढ़ गये । 
राजमाता एक बार पुनः तिरस्कारपुर्ण दृष्टि से देखकर 
बोली---' तुम मेरे एक-मात्र लाड़ले एवं धारा नगरी के भावी 
शासक तथा भारत सम्राट के उत्तराधिकारी हो | छि: तुम्हारे 
पद की प्रतिष्ठा के लिए यह कैसी अ्रशोभनीय स्थिति है । क्या 
तुमने यह नहीं जाना एक सिंहनी की कोख से जन्म लेकर- 
उच्छिष्टा श्वगाली के प्रेम में तुम की मतवाले बन रहे हो ? 
देश-देश की राजबालाएँ राजकुमार विजयशभ्वा की राज-महिषी 
बनने की मधुर आकाक्षाएँ पालकर जप-तप कर रही हैं; भारत 
सम्राट से अपनी-अपनी राजकुमारियों के लिए, अनेक देशों के 
सम्राट एवं खन्‍्ड राज्यों के नरेश, वर-याव्रना कर रहे हैं; किन्तु 
स्वयं राजकुमार मोतियों का हार ठ्ुकराकर सीप की माला 
पहिनने को उत्सुक है।* 

राजमाता की वात्सल्य हृष्टि क्षण भर में घुणा के रूप में 
बदल गयी । वह राजकुमार के सामने से आगे बढ़ गयीं । 
राजकुमार माता के पीछे-पीछे अपराधी-सा चलने लगा । उसे 
ज्ञात हुआ कि राजमाता को यह भेद पहले से ही ज्ञात है । 

विजयशथ्रवा कहने जा रहा था कि राजमाता ने जो अनुमान 
लगाया है, वह वास्तव में सत्य नहीं है; किन्तु उत्तर पूरा होने 
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के पूर्व ही राजमाता पुनः बोल उठी--“में समझती थी कि 
राजकुमार अपनी एकान्त रज्भशाला में बेठकर, वीण-पाणि- 
सरस्वती की आराधना कर रहे होंगे; किन्तु जब मैंने मुवन- 
मोहिनी का चित्र देखा तो मैं आश्चर्य से श्रवाक्‌ रह गयी । एक 
बार स्वयं सम्राट ने जब यह आदेश निकाला कि भ्रुवन-मोहिनी 
को धारा नगरी से निर्वासित किया जाता है, तो मैंने कारण 
ज्ञात करने की प्रार्थना कौ। इसपर स्वयं सम्राठ ने तुम्हारे 
झ्राक॑बित होने की चर्चा की थी; किन्तु उस समय में सम्नाठ की 
बातों पर विश्वास न कर सकी । उलटे मैंने सम्राट से निवेदन 
किया कि अभ्रकलुष राजकुमार पर ऐसे लाडछत लगाना मेरे दूध 
आर कोख का अ्रपमान है; किम्तु इसके पदचात्‌ मेंने स्वयं तुम्हें 
एकाग्रतापूर्वक भुवन-मोहिनी का चित्र बनाते हुए देखा । 

राजमाता विजयअवबा की ओर घूमकर पूछने लगीं--- 
“राजकुमार ! क्‍या तुम कोई कारण बतला सकोगे कि विगत 
तीच मासों से तुम मेरे समीप क्यों नहीं आये ? क्या तुम आखेट 
में बन जाना भूल गये ? क्‍या राज-सभा में उपस्थित लोगों ने 
तुम्हारी अगशण्णित बार प्रतीक्षा नहीं की ? क्या महोत्सवों के 
प्रति तुम्हारे हृदय का सम्पूर्णो श्राकर्षण खो गया ? क्या तुम्हारे 
असमय वैराश्य के प्रति धारा नगरी की प्रजा में हीनतम भ्रालो- 
चनाएँ प्रत्यालोचनाएँ नहीं हुआ करतीं ? क्या तुमने अपने मौन 
का कोई उपयुक्त कारण खोज निकाला है ? 

राजमाता की दृष्टि में अपने ही एकमात्र लाइ़ले पुत्र के 
प्रति घुणा नाच रही थी । विजयश्रवा को श्रपराधी की भाँति 
मौन देखकर वह कह उठी--'भेरे दूध की लाज तुम्हारे हाथ 
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है ! मैं जाती है, राजकुमार ! तुम्हारा अधिक समय व्यर्थ न 
करुंगी; किन्तु जाते-जाते तुमसे यह मांगकर जाती हूँ कि एक 
पतित पुत्र की माता कहलाने के दोष से मुझे मुक्त रखना ।” 

राजमाता इतना कह चुकने के पग्नात्‌ एक ध्षण भी खड़ी 
न रह सकी । वह बिजुली की तड़प बनकर विजयश्रवा को 
हृष्टि से ओरोभल हो गयी । राजकुमार पाषाण-स्तम्भ की भाँति 
जहाँ का तहां खड़ा रह गया--निष्प्राण-निर्जोव की भाँति। 

धीरे-धी रे अरताचल-गामी भगवान भास्कर भी क्षितिज से 
दूर छिप गये। निशा का निविड़ अन्धकार सघन वनों एथं 
आम्र-बुझ्लों के नीचे मानों पूल्नीश्ृत होकर एकाकार हो गया । 
विजयअवा अब भी अपने स्थान से तिल भर टस-सेन्मस न 
हुआ, वरन्‌ माता के एक-एक अक्षर का वह बारम्बार विचार 
करता रहा । अच्त में उसने मन ही मन कोई निर्णय कर 
डाला और तब वह धीरे-धीरे भपने शयन-कक्ष की शोर लौट 
चला । ु 

चूँकि विजयअवबा अरब तक लौटकर नहीं गया था, अतएब' 
सम्पूर्ण सेवकगण उसीकी प्रतीक्षा कर रहे थे। विजयभ्वा 
के समीप आते ही भृत्यवर्ग ने विनम्र आ्राभिवादन किया; किन्तु 
अ्रव्य दिवसों की भाँति प्रत्याभिवादत किये बिना ही, बह शयन- 
कक्ष की ओर चला। 

अरण्यक शयन-कक्ष के द्वार पर राजकुमार की प्रतीक्षा 
में खड़ा था । उसने भी दृष्टि पड़ते ही अभिवादन किया; किस्तु 
विजयअबा पास पड़े हुए एक मंच पर दीर्ष' निःश्वास 


श्र 


खींचते हुए बेठ गया और भरे हुए मन से बोला--“अरख्यक ! 
शीघ्र एक दी यात्रा का प्रबन्ध करो। ठीक श्रद्ध रात्रि के 
सभय में धारा नगरी छोड़ दूंगा। इसलिए अ्रभी जाकर रथ 
सजाशो और सेवकों को चलने का आदेश देकर जब यात्रा का 
सम्पूर्ण प्रबन्ध हो जावे, तब मुझे सूचना दो । हाँ, ध्यान रहे, 
यात्रा का भेद किसीको ज्ञात न हो। साथ में चलनेवाले 
सेवकों को भी आदेद देदो कि वे यात्रा की चर्चा किसीसे न 
करें-केवल समय पर सब लोग प्रबन्ध करके एकत्रित हो 
जावें ।” 

दो सेवकों को राजकूमार के आदेश की प्रतीक्षा करने की 
ग्राज्ञा देकर भ्ररएयक राजकूमार के प्स्त्र-शस्त्र, विलास एवं 
आमोद-प्रमोद के उपकरण, भोजन, वस्त्र, ज्ञानाजेन करनेवाले 
सदग्रन्थ, प्रचुर धत आदि आवश्यक वस्तुओ्रों के जुटाने में लग 
गया । धीरे-धीरे व्यवस्था करने में सचमुच श्रद्ध रात्रि की बेला 
आ पहुँची । उस दिल राजकुमार ने राज-प्रासाद में रहते हुए, 


श्रच्न-जल तक ग्रहण न किया । 
चलते समय प्ररण्यक को भुवन-मोहिनी का चित्र लाने 


का आदेश देकर, विजयश्रवा राजा-प्रासाद के गुप्त द्वार की ओर 
चला, जहाँ रथ के साथ सेवकगण प्रतीक्षा कर रहे थे । राज- 
कुमार विजयश्रवा भरे हुए मन से चुपचाप आकर रथ पर 
बैठ गया और श्ररए॒यक के जाने के पश्चात्‌ वह राज-प्रासाद 
और राजोद्यान को मन ही मन प्रणाम करता हुआ इस प्रकार 
चल पड़ा जैसे वह फिर कभी धारा तगरी के राज-प्रासाद की 
ओर न लौटेगा । 


श्छ 


भारत के भावी सम्राट की भीष्म-प्रतिज्ञा बिजली की तरह 
उसके अन्तःकरण) में कॉंध उठी; किन्तु वह अडिंग भाव से रथ 
को वन प्रदेश की शोर ले चजने की शाज्ञा देकर, भविष्य की 
चिन्ता में मग्त होकर, रथ में ही शयन करने लगा । 

सारथी ने वागडोर सांमाली और राजापथ पर बड़ी धीमी 
गति से रथ चलने लगा । सारयी रथ के धोड़ों को इस प्रकार 
चला रहा था की उनके टापों वी ध्वनि अधिक दूर तक न 
सुनायी पड़े और न रथ के पहियों की घरघराहुट ही नगर की 
शान्ति को भड़ू कर सके । 

घड़ी दो धड़ी में रथ राज-पथ से दूर सुनसान वस्ती में 
चलमे लगा । सारथी ने प्रशतत किया-- दयासिश्धु ! यात्रा का 
निश्चित मार्ग-निर्देश कीजिए ।” 

--कीई निश्चित मार्ग नहीं--कोई निश्चित स्थान नहीं, 
जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, ले चलो या जिधर धोड़े जायें, 
जाने दी । 

सारथी समझ गया कि सम्पूर्ण यात्रा अनिश्चित है। जहाँ 
नियति का क्रूर विधान ले चले, वहीं चलना है। फिर भी वह 
राज-परिवार का श्रति पुराना सारधी था। अस्तु, भारत के प्रमुख 
नगर एवं तीर्थ-स्थलों में वह कई बार राज-परिवार को साथ 
लेकर घुमा चुका था। उसने घोड़ों की बागड़ोर इन्द्रप्रस्थ की 
ओर मोड़ दी श्र विजयश्रवा चुपचाप रथ पर विश्राम एवं 
शयन करने लगा। 

अरर्यक राजकुमार के चरण चाप रहा था । रह-रहकर 
अरण्यक प्रश्न करने की बात सोच रहा था; किन्तु उसमें इतना 


१५ 


साहस न था कि वह राजकुमार से उक्त यात्रा के निश्चय का 
भेद पूछे । भ्रन्त में राजक्रुमार से ही चुप न रहा गया और 
उसने राजमाता के साथ हुए सम्भावण की चर्चा अरण्यक से 
कर ही डाली | वास्तव में अरणएयक विजयश्रवा के सेवक से 
ग्धिक उसका सच्चा हितू एवं परामशंदाता भी था। अरणयकर 
को विजयशवा ने अपना निश्चय भी प्रकट कर दिया और वह 
यह कि वह झाजीवन श्रविवाहित 'रहुकर एक निर्वासित की 
भाँति वनवासी जीवन व्यतीत करेगा । 

प्ररणयक ने बिजयश्रवा के श्रान्तरिक भावों को स्पर्श करने 
की कामना से, भ्रुवन-मोहिनी की चर्चा छेड़ दी। वह बोला- 
“स्वामिन्‌ ! निर्वासित किये जाने का श्रादेश प्राप्त करते ही 
भुवन-मोडिनी ने अ्रपने वेयक्तिक सलाहकर से भविष्यवाणी कर- 
दी थी कि एक दित ऐसा आयेगा जब भेरा प्रश्न लेकर ही 
राजकुमार को भी निर्वास्तित होना पड़ेगा !” 

+वया वहा कुछ भार्चर्य मिश्रित कुतुहुल से विजयअवा 
प्रश्न कर उठा। 

--वक्या भ्ुवन-मोहिनी ने सेरे अ्रन्तकरणा: की वास्तविक 
ग्रासक्ति भाँप ली थी ? कंसे वह विश्वासपूर्वक कह सकी कि 
मुझे भी एक दिन निर्वासित होना पड़ेगा ? 

>-यह तो मैं बता वहीं सकता कि उसने किन विचारों 
के आधार पर यह परिणाम निकाला था; किन्तु इतना अवश्य 
है कि एक तुच्छ नर्तेकी के घर जन्म लेकर भी वह कुछ विशेष 
मानवीय शणुखों से युक्त थी । उसने न केवल संगीत एवं नुत्य 
की विशेष योग्यवा प्राप्त की थी, वरन्‌ वह वेदान्त, दर्शन, 


श्द 
न्याय, मिमान्सा एवं राजनीति जैसे शुष्क एवं गहन विषयों 
की पारंगत थी। यह तो सत्य ही है कि उसकी माता उसे 
शिक्षिता बनाने के लिए विद्वानों को विशेष ग्रादर प्रदान करती 
थी और प्रायः उन्हें आथिक सहायता भी बहुत श्रधिक 
देती थी । 

विजयअबा के विचारों में प्रति क्षण मन्थन करनेवाली 
भुवन-मौहिनी की स्मृति विशेष रूप से अच्तःकरण में सजग 
हो उठी । विजयअवा ने अरण्यक से पूछा कि क्या उसे भरुवन- 
मोहिनी की कोई सूचना ज्ञात हुई है । 

--प्रवश्य, स्वामी ! 

--जह कहाँ है ? 

-“इन दिनों वह राजस्थान में भ्रमणा कर रही है | एक 
विशेष बात जो उसके सम्बन्ध में सुनने में आयी थी वह यह 
कि धारा नगरी से निर्वासित किये जाने के पदचात्‌ वह इन्द्र- 
प्रस्थ की ओर बढ़ चली थी। उसे जैन आाचार्यों ने इन्द्रिय-निग्नह 
एवं त्याग की शिक्षा देकर नतेकी जेसे घृरित जीवन के 
परित्याग की सलाह दी थी; किन्तु यह भी सुनने में आया था 
कि ब्रत, उपवास, शमन-दमन आदि इब्द्रिय-निग्रह करनेवाले 
जन आचार्य स्वयं उसकी रूप-शिखों पर पतज्जो की भाँति 
भस्म हो गये थे । तब से उसे ज्ञानोपदेश करनेवाले साधुओं 
के प्रति विशेष घृणा हो गयी थी । वह चाहती अवश्य भी कि 
उसे कोई नतंकी न समझे | वह एक सम्मानित गृहस्थ नारी कौ' 
भाँति जीवन व्यतीत करने की झाकांक्षा पाल चुकी थी । 

विषयों के प्रति उसे कोई आकर न था। क्योंकि समस्त 


श्् 


भोग्य वस्तुएँ उसके चरणों में लोट रही थीं; किन्तु उसने जीवन 
को सुख-शान्तिमय व्यतीत करने के लिए एक ब्राश्रम्म की 
व्यवस्था करली है, जहाँ वह राग-रागिनियों की वास्तविक 
सिद्धि में तल्‍लीन है। 

कुछ सोचकर विजयअबा! कह उठा--'क्यों न हम उसी 
की खोज में इन्द्रप््थ की ओर ही प्रस्थान करें ? किन्तु, ध्यान 
रहे कि मुझे कोई भी धारा नगरी का राजकुमार न समझे” ! 

-+यहे कैसे संभव है ? स्वामी ! 

--मैं छदमवेश धारण कर अपना नाम परिवर्तन कर दूंगा । 
व्यान रहे, भविष्य में मुझे अप्ठी (सेठ) के रूप में सम्बोधित 
किया जाय और राज-पद की महत्ता का स्मरण दिलानेवाले 
सारे सम्बोधन भुला दिये जाय॑ | सेवकों को विशेष रूपसे यह 
बात संमभझा दी जाने । 

जो आज्ञा--कह कर अरख्यक राजकुमार का पँंव 
पल्नोटता रहा । ह 

धीरे-धीरे विजयश्रवा प्रगाढ़ निद्रा के भझालिज्ुन में भ्रात्म- 
बिस्मृत होकर विश्राम करने लगा और अरणयक श्रन्‍्य सेवकों 
को राजकुमार के छद्मवेशी नाम एवं पद की बात बताने 
लगा । साथ ही उसने सारथी को इन्द्रप्रस्थ की ओर रथ हाँकते 
का आदेश भी दे दिया । 

ऊूषा काल की मनोहर बेला का प्रारम्भ हो चला था। 
चारों श्रोर खुले मेदानों से त्रिविध बयार बह कर, उनीददे नेत्रों 
में निद्रा भर रही थी । सारथी भी थक गया था और रथ के 
घोड़े भी भ्रपत्ती गति धीमी करके, मानों आगे बढ़ने की आशा 


श्द्द 


पर तृषारापात कर रहे थे । 

अन्त में यही निश्चय किया गया कि राभी लोग विश्वास 
करे । अस्तु, झाम-कुझ के सघत बन में बिआम करने के लिए 
रथ रोक दिया गया और घोड़े भी जोत से बाहर निकाल 
दिये गये । पडाव डाल दिये गये श्रौर एक-दो प्रहरी के श्रति- 
रिवत्र सभी लोग गम्भीर निद्रा की गोद में सो गये । 

विजयाअवा अपनी प्रेयसी की स्घृति में, उसीका चिंतन 
करते हुए जैसे ही सोया बैसे ही बहू स्वप्न-लोक में व्चिरण 
करने लगा । उसने देखा--जंसे वहाँ प्रातःकालीन सब्ध्या- 
वन्द्नन में सिमस्न होकर, किसी सरिता की गोद में आकरुठ 
खड़ा हुआ सूर्याध्य प्रदान कर रहा है । उसी समय वायु-मशडल 
में उड़ते हुए आकाशगामी वाग्रुयान पर, उसकी प्रेयसी 
भुवन-मोहिनी दिखलाई पड़ी। उसका सौन्दर्य देवलोक की 
अप्सराधों जैसा महात्‌ आकर्षणयुक्‍्त था। वह मालों बिजय- 
श्रवा को पहचात कर सुसकुरा उडठी। विजयशअबा उसे अपने 
समीप से दूर जाते देखकर व्यग्न हो उठा। उसकी अह्वर्य 
प्रदान करनेवाली जलांजुलि मानों खुल गयी झौर वह रांध्या- 
बन्दन भूलकर सहसा भुवन-मोहिनी से प्रश्न कर उठा 
“देवि ! तुम घुभे परित्याग कर वाबुजोक में विचरण करती 
हुई कहाँ जा रही हो ?” 

मानों उक्त प्रइत को भुवन-मोहिनी ने सुन लिया और 
वायुयाव पर से ही बोली--“राजकुमार ! मेरा चिन्तन करना 
भूल जाओ | में स्वप्त-लोक की छाबा हूँ और तुम्हारे जीवन 
में छुलता बनकर समायी हुई हैं। देखो ! तुम्हारा जप-तप 


॥ 


एवं जीवन के सारे शुभ काये व्यर्थ हो जायेंगे। तुम मुझे 
प्राप्त न कर सकोगे । में वायु-तरज्भिनी बनकर अ्रन्तरिक्ष में 
अशान्त होकर उड़ती फिरती हैँ । किसी श्रापवशात्‌ मैं अ्रप्सरा 
का जीवन पाकर भूलोक में भ्रवतरित हुई हूं; किन्तु गे 
अपने पूर्व जीवन का पूर्ण स्मरण है । मैं तुम्हारे पू्पत जीवन 
से भी परिचित हूं | तुम देवलोक से अ्रष्ट होकर भूलोक में 
आये हो । वहाँ भी तुमने मुझे प्राप्त करते का प्रयास प्रारम्भ 
किया था। देवगण तुमसे श्रसस्तुष्ट हो गये । में भी तम्हारी 
श्रोर श्राक्षित होती जा रही थी । एक दिन तुम्हारा चिन्तन 
करते हुए मैंने देवताश्रों की अवहेलना करदी । इसलिए वे 
हम दोनों से रुष्ट हो गये । उन्होंने हम दोनों को देवलोक से 
च्युत कर दिया । तुमने राजराजेश्वर के भ्रृह में जन्म लिया है 
ओर मेंते अपने पूर्व जीवन के अनुकुल एक भ्रप्सरा के गृह में । 
इसलिए अपने पूर्व जीवन में लौट चलने के लिए आवश्यक 
है कि मेरे रूप की ज्वाला में विदग्ध न बनो। जाओ, मुझे 
सर्वदा के लिए भूल जाओ ।* | 

स्वप्नावस्था में ही राजकुमार भुवन-मोहिनी की निष्ठु- 
रता के संबन्ध में कुछ कहने जा रहा था, इसलिए वह श्रवरुद्ध 
कराठ से बोलने की चेष्टा करते हुए गिगिया उठा। भ्रुवन- 
भोहिनी वागुयान द्वारा ही वायु-सणडल में विचरण करती हुई 
उसकी दृष्टि से श्रोमल हो गयी । वह कोई शिकवा-शिकायत 
न कर सका । उसकी तिद्रा भंग हो गयी । मधुर स्वप्न जागृत 
वियोग में बदल गया । 

स्वप्नावस्था से चैतन्यावस्था में आते ही कई प्रकार के 


० 


श्रमित विचार विजयश्रवा के मस्तिष्क में चक्कर काटने लगे। 
वह स्‍्वगत कह उठा--“कैसा था यह स्वप्न, एक मृग-मरीचिका 
के सहश ? क्‍या वास्तव में भ्रुवन-मोहिनी मेरे जीवन में छलना 
ही सिद्ध होगी ? यह कौन था जो स्वप्न के बहाने पूर्व जन्म की 
कथा का स्मरण दिलाकर शून्य में विलीन हो गया ? क्‍या वास्तव 
में स्वप्न की बातें सच हैं ? क्या यह सच है कि भुवन-मोहिनी 
पूर्व जन्म में एक अ्रप्सरा और मैं देवलोकवासी था ? क्‍या नारी 
का झ्राकर्षण देवत्व के पद से अप्ट करके भ्रूलोक का जीवधारी 
बनाता है ? क्‍या भ्रूलोक में सारी का आकर्षण अ्रष्ट नहीं 
करता ? यदि करता है, तो फिर इस जन्म के पश्चात्‌ म॒छे श्रौर 
क्या बनना पड़ेगा ? देवत्व से पतित होने पर मनुष्यस्व का 
पद मिला है, किन्तु यदि पुनः मनुप्यत्व से भी पतित हुप्ना तब 
किस थोनि में जाना होगा ?” 

विजयअवा अपने ही विचारों के मन्थन द्वारा अ्श्ञान्त हो 
उठा, पर वह करे क्या ? कौन उसके सन्देहों का निराकरण 
करे ? 

विजयश्रवा ने अरण्यक को बुलाया और. श्राज्ञा दी कि 
उसकी निरन्तर यात्रा तब तक जारी रहेगी जबतक वह 
इंद्रप्रस्थ नहीं पहुँच जाता । 

अरण्यक यह कहने जा रहा था कि अश्रभी-अभी कुछ 
समय पूर्व दासगणा विश्राम करने गये हैं; कितु बीच ही में बात 
काटकर राजकुमार कह उठा---/विश्वाम के उपरात यात्रा जारी 
होगी । 

झसरणयक चुप हो गया। विजयश्रवा रथ पर ही विआम' 


श्र्‌ 


करने लगा । विपत्ति में पड़े हुए स्वामी की भ्रमित मन:स्थिति 
देखकर अररणयक को तीक्र ग्रशांति वे जा घेरा । वह स्वयं सो 
न सका; अस्तु, उसने ऊँघते हुए सारयी के पास जाकर कुछ बात 
करता चाहा । 

सारथी भ्रएयक की भावना समझकर दबे पाँव अरशयक 
के पीछे चला। वे दोनों समीपस्थ सरिता के तट पर जाकर 
वेठ गये । 

सारथी प्रश्न कर बेठा-- “कबया कहने जा रहे थे, 
अरशयक ?” 

सारथी के प्रश्त ने अरणयक के मन का बोझ बाँद लिया । 
वह बोला---'सारथी ! तुम्हें ज्ञात है कि हमारे स्वामी ने क्‍यों 
निर्वासित जीवन व्यतीत करना निश्चित किया है ? 

““हाँ भ्ररशयक ! जहाँ तक मैं जान पाया हूँ, संभवतः 
भुवन-मोहिनी के निर्वासन का कारण ही राजकुमार घिजय- 
अवा के निर्वासित जीवन व्यतीत करने का कारण बना है । 

--किन्तु यह तो निश्चय ही महाव्‌ नैतिक श्रध:पतन है । 
एक क्षुद्र नर्तकी के लिए भारत सम्राट का पिहांसन परित्याग 
करना कदापि श्रेयस्कर चहीं । 

“वात तो ठीक ही है, कितु सम्भवतः विजयअवा की 
दृष्टि में प्रुवत-मोहिनी का सूल्य भारत सम्राट के राजधिहासन 
से भी श्रधिक गरिमामय है। ' 

““छिः यह तो धोर सर्वनाश है! राजराजेश्वर का 
भौतिक सुख परित्याग कर, रूप की चासना में जीवन के सुख- 
भय क्षणों का सबंदा के लिए होम कर देवा निरा मोह नहीं 


रन 


तो और क्या है ? सारथी ! किसी प्रकार विजयअवबा को पततन- 
गर्त में गिरने से बचाओ्रो। सम्राट थ्‌ मत्सेन के पश्चात्‌ राजसिहा- 
सन के प्रति कौव उत्तरदायी होगा ? 

अरण्यक क्षण भर तक सारयी का मुख देखता रहा और 
सारथी भी धीरे-धीरे उन गस्भीर दुष्परिणामों का पअ्रनुमान 
लगाता जा रहा था, जो राम्राट थ मतोत के पश्चातू भारत की 
प्रजा को अनिवार्य रूप से भोगना पड़ेंगे । 

प्रकट भाव से सारयथी बोला--“यदि समञ्जाद के पद्चात्‌ 
एक योग्य उत्तराधिकारी के रूप में राजयुमार विजयश्रवा ने 
राजसिंहासन' स्वीकार न किया तो एक तुच्छ नर्तकी के रूप 
का मोहमय दुष्परिशाम राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होगा। 
ऐसी स्थिति में भारतीय सम्राट की शासत-श्यद्ुला छिन्न-भिन्न 
हो जायगी तथा राष्ट्र की पश्चिमोत्तर एवं उत्तर की सीमा 
को लांघकर शक एवं हुए जातियाँ प्रवेश करेंगी । निश्चय है 
कि सम्राट की शविति के छिन्न-भिन्न होते ही खशब राज्यों के 
शासकवर्ग प्रबल शक एवं हुए जातियों का सामना ने कर 
सकेंगे । परिणाम होगा परतंत्रता। राष्ट्र की समग्र प्रजा 
असहाय की भाँति लूटी जायगी एवं भुवन-मोहिनी की रूप- 
वारुणी भ्रगणित सती-साध्वी तारियों की समुज्ज्वल यश-गाथा 
को कलंकित कर देगी। युद्ध-रत सीमा प्रान्त की' श्रसहाय 
नारियाँ विजेताश्रों की विलास-साधन बनेंगी। झाहा ! शष्ट्र की 
पत्तित्रता देवियाँ कुल-कलडूिनी कहलावेंगी और विश्व की सर्व- 
अंष्ठ नारियाँ मुवत-मोहिनी की ही भाँति तुच्छ बनकर राष्ट्र 
के सर्वनाश का कारण बनेंगी | 


श्दे 


“«“तब क्‍या हो, सारथी ? यही तो में भी जानना चाहता 


श्ज्फः 


“तो सुनी-सारभी बोला -- हमें इस्द्रप्रस्थ पहुँचकर 
सबसे पहले म्ुव्त-मोहिनी की खोज करनी होगी । यदि हम 
इन्द्रप्रस्थ या उसके आस-पास भ्रुवन-मभोहिनी को प्राप्त कर 
सके, तो राजकुमार को उसके पते से झ्रनभिज्ञ रखकर एकांत 
में शुबन-मोहिती को राष्ट्र पर आनेवाली विपत्ति से'अ्रवगत 
कराना होगा । 

““+किस्तु इसका परिणाम क्या होगा ? क्या शुवव-मोहिनी 
विजयशअञ्ा को घुजा सफ्रेगी अबवा राष्डू के लिए भ्रात्म-बलि- 
दान करेगी ? 

“अवश्य, उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित करना होगा। 
यदि वह समष्टि के लिए व्यष्ठि के सुखों का त्याग कर सकी 
तब तो श्रव्खा हो है; अन्यथा राष्ट्र पर आ्रानेवाली विपत्ति को 
हटा देने के जिये आवश्यक होगा भुवन-मोहिनी का वेयक्तिक 
बलिदान । 

“च्यर क्‍या यह अनर्थ विजयअवबा की दृष्टि में क्षम्य 
होगा ? 

--यह मैं नहीं जानता, भ्ररएयक ? किन्तु इतना तो बल 
देकर कह सकता हैँ कि भ्रुवन-समोहिनी स्वयं राष्ट्रहित को 
प्रधानता देगी | यदि वह किसी प्रकार आत्म-बलिदान करने से 
बन्चित रही तब तो निश्चय ही हम लोगों को अपने भौतिक 
जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। राष्ट्र का हित तो सर्वोपरि है 
ही। 


र्‌छ 


विजयअवा उस समय गम्भीर निद्रा में मग्न हो चुका था, 
आर भविष्य की चिन्ता उसके सारथी और सेवक को सता 
रही थी । सारथी और अरणयक घन्‍्टों राष्ट्र-हित का हष्टिकोश 
सामने रखकर, विजयअबा के दायित्व का विचार करते रहे । 
अन्त में यही निश्चय हुआ कि जेसे भी संभव हो, भ्रुवन-मोहिनी 
से विजयश्रवा को अलग रखने का प्रयास किया जाय । 

भ्रशयक और सारथी पर्याप्त समय बिताकर भन्त में 
पुन: विश्राम करने के स्थान पर लौट आये । यद्यपि वे दोनों 
भी रात में जगे हुए थे, किन्तु उनका मन पहले से श्रपेक्षाकृत 
अधिक स्वस्थ्य एवं प्रसन्न था । 

सन्ध्या होते-होते विजयश्रवा भी जग उठा और बह शीक्र 
ही शौच एवं साय॑ संध्या-वन्दन करने समीपचर्ती तथिनी के 
किनारे जा पहुँचा; किंतु जाने से पूर्व वह श्रादेश भी देता गया 
था कि पुन: रात्रि के समय यात्रा प्रारम्भ होगी । सब लोग 
अपनी दिनचर्या से निवृत्त होकर मेरी प्रतीक्षा करें। अस्तु-- 

ज्योंही विजयश्रवा लौटकर आया, सारथी रथ में घोड़े 
जोत चुका था। भृत्य वर्ग भी. अपना-अ्पना सामान बांधकर 
विजयअवा को अभिवादन करने की प्रतीक्षा में खड़ा था। 
विजयशवा ने यात्रा की पूर्णों तत्परता देखी | वह मुसकुरा 
उठा । उसे देखकर रथ के घोड़े भी हिनहिना उठे । 

वह रथारुढ़ होकर सारथी से बोला---अ्रभी इन्द्रप्रस्थ 
पहुँचने में कितना समय लगेगा ?” 

“केवल तीन दिन---तीन रात । हाँ, यात्रा अवश्य भंग से 
हो ! स्वामी !” 


घ्ष्ँ 


“ठीक है--रथ चलाग्रो, सारबी !” 

“जो ग्राज्ञा [/ 

सारथी ने रास सम्हाली श्रौर रास के सहारे ही उसने 
घोड़ों से बढ़ते का सद्ूत किया | वे वायु-पति से बढ़ चले । 

जैठे हुए श्रन्‍्य भृत्यवर्य अपने-भ्रपने नियत स्थाव पर बैठ 
गये । सार्ग में रथ के पहियों की घरघराहद तथा घोड़ों की 
टाप के अ्रतिरिक्ति कुछ सुनायी व पड़ता था। रथ के तेजस्वी 
दीप-स्तम्भ घोड़ों को मार्ग का स्वरूप दिखलाते जा रहे थे 
और वे वायू में उड़ते हुए-से चल रहे थे । एक प्रकार से रथ 
में पूर्ण गान्ति विराज रही थी; कभी-क्ी हृश्य बिश्वेष को 
देखकर, शभरृत्यथर्ग आपस में अपनी बातें धीरे-धीरे शब्दों या 
इंगितों के रूप में प्रकट करते थे । स्वयं घिजयश्रवा प्रकट रूप 
से शान्त और मौन बैठा था, किन्तु उसके श्रन्तः:करण में एक 
हलचल उत्पन्न हो चुकी थी। वह श्रपने हीं विचारों के ताने- 
बाने में सद्धूल्प-विकल्पों के भीने पट बुन रहा था । 

जिस चिन्ता के वशीभूत होकर भ्ररणयक एवं सारथी से 
सारा दिन बदी के तट पर बिताया था, मानो उसी की प्रति- 
छाया राजकुमार विजयश्रवा के अच्त:करण में अ्रद्धित हो 
डदी । ॥ 

“मैं कहाँ जा रहा हैँ ? किस उद्देश्य से ?? क्‍या होगां 
परिणाम ???” बह अपने आप से ही पूछ बठा । 

और जेसे उसकी ग्रस्तरात्मा ने दृह्रराया--+ क्या होगा' 
परिणाम--केवल सर्ववाश--अ्रधिक कुछ नहीं ।” 

विजयश्रवा बरभ-पथ पर उदित होनेवाले विभांवरी के 


श्द््‌ 


तारक-पुष्पों को गिनते लगा । 

पुन: अ्रन्तर से प्रशत उठा--क्या तुम सचमुच उस प्रश- 
यिनी को प्यार करते हो जो तुम्हारी दृष्टि से निर्वासित है? 
क्‍या तुम्हें भुवन-मोहिनी के श्रक्षय-यौवना होने पर विश्वास 
है ? क्या आज जैसी रूप की भाँकी कल भी रहेगी ? क्‍या 
तुम्हारा आजवाला श्रनुराग-रक्षित हृदय अपरिवर्तनशील 
है ? क्‍या दो दिन में फूल की तरह मुरभा जानेवाला सौन्दर्ण, 
- अ्रपनी सहख्न किरण-कान्ति से तुम्हारी रंगीली वासनाओों को 
चमकाता रहेगा ? क्‍या रुग्णावस्था फुलस कर इस सौन्दर्य को' 
कुरूप न बना देगी ? क्‍या बुढ़ापे में आज का स्निग्ध भनोरम 
एवं आकर्षक शरीर भुरियों की लटकन से घृशित' बृत्तियों को 
न उकसायेगा ? क्‍या वुम स्त्रयं आज की ही भाँति तरुण 
स्वस्थ्य एवं बलिष्ठ रहोगे ?” 

विजयअवबा के अन्तःकरणा में प्रश्नों की भड़ी-सी लग 
गयी; उसकी भोगमयी वासनाएँ भड़क उरठीं--मानों इन भ्रइनों 
ने आघात पहुँचाया हो ! 

“मेरी साधारण तुष्टि के लिए प्ननन्त अ्श्नों के रूप 
में ये बाधाएँ कैसी ? श्ररे, स्वयं यह जीवन ही तो नित्य है ? 
फिर भ्रुवन-मोहिनी का सौन्दर्य ही नित्य कैसे ?” उसकी 
वासनाएँ विक्ृत अट्ृृह्यास कर उठीं ! 

“सब कुछ नश्वर--सब कुछ भअ्रनित्य ! यह जीवन 
अनित्य । यह शरीर अनित्य ! यह सृष्टि अ्नित्य और इस 
सृष्टि के सारे व्यापार अनित्य ![!” 

“किन्तु इस अनित्यता ही में तो जीवन का शाश्वत 
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सत्य खोजना है? अनित्यता का भय ही तो सत्यं, शिवं, 
सुन्दरस्‌ की खोज में जीव को अग्नसर करता है; किन्तु इस 
अ्रनित्य ही में त्तो मन, इन्द्रिय एवं बुद्धि रसी है। वह खोजना 
भी चाहें तो ये मन, इन्द्रिय एवं बुद्धि उस शाइवतत सत्य को 
नहीं खोज सकते । तब इस गनित्य में जो क्षरिक सूख है, जो 
भुलावा है, आात्म-विस्मृति का जो सहज आकर्षण है, उसी से 
इस अनित्य शरीर को क्यों वंचित रखा जाय ! इस लक्षु 
जीवन में--पानी के बुद-बुद की भाँति जहाँ सारे व्यापार 
स्वयं प्रेरित होकर चल रहे हँ--मैं बावा क्‍यों दूँ ? जब परि- 
बतेन ही सृष्टि का अ्रटल नियम है, तब भ्रुवन-मोहिनी का 
मधुमय यौवन कैसे स्थायी रहेगा ? इप्तीलिए तो जल्दी है कि 
इस अनित्य यौवन को, स्वृप्त की भाँति विलिन होने के पूर्ब- 
-स्वप्निल भावनाश्रों की स्थिति में--क््यों न भोग लूँ ? फिर तो 
केवल पश्चात्ताप की घड़ियाँ अवशेष रह , जायेंगी--यौवन को 
ही यौवन के रस की प्यास है--यौवन को यौवन के जल से 
ही ठृप्त करना होगा ? 

नियति के श्रहृश्य हाथों द्वारा राजकुमार विजयश्रवा से 
जो खेल खिलाया जा रहा था, उससे बचने का उस बेचारे 
के पास कोई साधन न था | वह बलिदान के बकरे-सा स्वयं 
उसी ओर बढ़ा जा रहा था, जहाँ विधि-विधान कसाई बन- 
कर उसकी गर्देत पर छुरी फेरनेवाला था। विजयअवा ता 
कैसे करे ? 

वह अपने आप में खोया-सा, निरन्तर सप्ताह भर, इच्र- 
प्रस्थण को जानेवाले मार्गपर रथारूढ़ होकर बैठा था। 


घ्ह्द 


भवितव्यता अ्रपने निर्देय-पाश में जकड़े हुए उसे वहाँ ले जा 
रही थी, जहाँ विजयश्रवा के जीवन-लीला की क्रीड़ा-भूमि 
थी । वह इस व्यापार से अलग होना भी चाहता तो भी 
विवद था । 

उसका रथ इच्द्रप्रस्थ की सीमा पर आ चुका था। उसने 
एक ही सांस में सारथी तथा अरण्यक को पुकार कर प्रश्न 
क्रिया-- तुम लोग मुझे बया कहकर सम्बोधित करोगे ? 
याद है, न !” ह 

हाँ, स्वासिन्‌ ! हम लोग श्रेष्ठीबर कहकर पुकआारेंगे ? 

विजयअबा ठहाका मारकर हंस पड़ा। सचमुच, आज 
उसे इन्द्रप्रस्थ की सीमा पर पहुँचते हुए जो सुख-शांति' मिल 
रही थी, वह केवल उसी की भावनाओं के लिए प्राप्त हुई 
थी । आज वह कितने दिवसों पश्चात्‌ मुक्त रूप से हँसा था | 
ग्ररशयक एवं सारथी दोनों ही राजकुमार की अन्यमनस्कता' 
के खो जाने पर प्रसन्न थे । 

विजयश्रवा ने सारथी को सम्बोधित करते हुए आदेश 
दिया कि यमुना के तटवर्त्वी किसी सुरमभ्य उपवन को देखकर 
रथ खड़ा कर देता। एकान्त विवास बड़ा ही उपशुक्त एवं 
निष्कन्टक रहेगा और प्रत्येक क्षण पहचाने जाने का भी भग 
से रहेगा ! 

सारथी ने स्वामी की झ्राश्ञा का पालन किया । वह एक 
सुरम्य उपवन के भीतर रथ के साथ प्रवेश कर गया । उपचर्न' 
की रखवाली करनेवाला माली विजग्रश्नवा के मभोभोहक 
तेजस्वी एवं ऐश्वर्य सम्पन्न छुखड़े को देखकर इतना तो भाँप' 
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ही गया कि उस पुष्पोद्याव के भीतर कोई पुरुष विशेष ही 
विश्राम करने जा पहुँचा है । 

माली को ऐसे संपन्न पुरुषों के ठहरने पर सर्वदा कुछ न 
कुछ झ्राथिक लाभ तो हीता ही रहता था। अस्तु, उसमे बड़ी 
विनम्रता के साथ रथारूढ़ विजयशवा को ग्रभिवादत किया । 

अरण्यक ने माली से पुछा--“यह सुन्दर विशाल उपवन 
किस भाग्यशाली का है ? क्‍या मैं जान सकता हूँ ?” 

--हाँ-हाँ, यह उपवन वास्तव में है तो चंद्रवंशी महाराज 
गदित्यसेन का, जो इन्द्रप्रस्थ से मिलेजुले एक बड़े भ्रू-भाग के 
भ्ूपाल हैं; कितु आजकल इस उपवन् का उपयोग उन्ही महा- 
राज की एकमात्र राजबाला चंद्रहासिनी के मनोविनोद के 
लिए किया जाता है ॥ 

“-तो क्या अपरिचितों का निवास-निषेध है ? 

“नहीं, ऐसी बात तो नहीं है; कितु यह अवश्य जाँच कर- 
ली जाती है कि उपबन में निवास करनेवाला इन्द्रप्रस्थ से 
दूर का निवासी हो।या तो वह राजवंश का हो अ्रथवा 
लक्ष्मीपुत्र॒ किसी श्रेष्ठी के वंश का। साधारण लोगों का 
निवास अवश्य निषेध-पूर्ण है । 

“ऐसा क्‍यों ? 

“-इसलिए कि यदि उपबन में कोई राजवंशी था अं प्ठी 
निवास करता हुआ उपवन के सौंदर्य या वृक्षादिकों को नष्ट 
करने का प्रयास करेगा तो उसे दशडस्वरूप सहुख्र मुद्राएँ 
प्रदान करना होंगी । साधारण निवासी उक्त दंडस्वरूप धन 
देने में प्रसमर्थ रहेंगे; इसी लिए ऐसे लोगों का निवास-निषेध है । 
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मुसकुरा कर अरशयक बोला--“हम लोग निवास करते 
हुए ऐसे सुन्दर उपवन की एक साधारण पत्ती का भी विनाश 
न करेंगे; कितु यदि भूल से किसी प्रकार की हानि हुई तो राज- 
कोप में दंडस्वरूप एक सहसख्र मुद्राएं जमा करवा देंगे ॥” 

शरणयक ने नजेत्रों के इंगित द्वारा माली को अपने पास 
बुलाया और पचास मुद्राएँ पुरस्कारस्वरूप देता हुआ बोला 
>हमारे स्वामी के निवास के लिए पर्शा-कुटियों का झीक्र 
नि्मणि करादों और साथ ही महाराज आदित्यसेन के 
अधिकारियों से स्वीकृति भी प्राप्त कर लेना । | 

माली ने प्रसन्नता-पूर्वक पुरस्कार ग्रहण कर लिया और 
बोला--अ्भी कुछ ही दिवसों पूर्व, निरंतर तीव मास तक 
निवास करने के पश्चात्‌--राजकुमारी चंद्रह्म सिनी उक्त उप- 
वन से लौटकर राजप्रासाद पधारी हैं। उन्ही के निवास के 
लिए, काँस-फूस की सहायता लेकर पर्राशाला का निर्माण 
कराया गया था, जो आज भी राजकुमारी चंद्रहासिनी के 
तिवास-काल की भाँति ही सजधज-पूर्णा है । कहने को तो पर्ए- 
कुटी है, पर वह एक छोटे-मोटे राजप्रासाद की शोभा एवं 
विस्तार से कम नहीं । 

--तब तो धन्यवाद है, माली । मेरे स्वामी प्राय: एकांत 
वास पसंद करते हैं; इसलिए श्रच्छा ही हुआ जो बनी-बनायी 
पर्णोशाला मिल गयी । 

पुनः माली ने कूछ भ्रस्पष्ट शब्दों एवं संकेतों द्वारा भर- 
श्यक से जानना चाहा कि उसके स्वामी कहाँ रहते हैं भौर' 
कौन हैं । 
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ग्ररशयक ने बतला दिया कि उसके स्वामी धारा नगरी के 
सर्वअ्प्ठी के एकमात्र पृत्र हें और वे इच्द्रप्रस्थ देखने की 
लालसा से यहाँ भ्रा पहुँचे हें । संभवत: वे माह, दो माह रहें । 
चिता की कोई बात नहीं । 

उपवन का माली अरगय्रक को साथ लेकर एक अन्य 
ग्रधिकारी के पाम भी गया और वहाँ से उपवन में रहते की 
स्वोक्षति शिता दी । 

लौटफर अरणशपक आया और विजयश्रवा को एक विशाल 
कटी में ठहराकर, श्रावश्यक वस्तुओं को रथ से ला-लाकर 
पर्साकूटो' को सजाने एवं सम्पन्न बनाने लगा । 

विजयभवा उक्त वास-स्थल को प्राप्त कर, मन ही सन 
सुख-शांति का अनुभव करने लगा और श्ररएयक स्वामी को 
प्रसन्नावस्था में देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ । 

दिन पर दिन व्यतीत होने लगे । बविजयश्रवां प्राय: रथा- 
रूढ़ होकर इन्द्रप्रस्थ के नगर एवं आस-पास के ग्राम समूहों 
की ओर घूमने निकला करता था । वह स्वयं तो अपनी वेश- 
भूषा द्वारा इतना साधारण रहता था कि अनुमान द्वारा कोई 
व्यक्ति उत्ते राजवंशी होने की कल्पता न कर सके; कितु तो भी 
जो लोग उसके अमूल्य रथ को देखते, वे उसे पुरुष विशेष से 
कम न आंकते थे । बहुत छिपाने पर भी उसके तेजस्वी ललाट, 
विशाल मेत्र, आजानुबाहु, वृषभ कन्ध, उन्नतग्रीवा, चौड़ा वक्ष:- 
स्थल, केहरि-कटि, कदली खम्भ जैसे हढ़ सुगोल जंघाप्रदेश, 
एवं मेचक क्‌ड्न्वित केश आदि उसके चक्रवर्ती एवं राज- 
राजेश्वर होने की सहुज कल्पना को हढ़ीश्षृत कर देते थे । 
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उसके स्वरूप का आकर्षक दर्शन इच्द्रप्रस्थ तथा आसपास 
की ग्रामीण जनता के चर्चा का विषय बन गया था और प्राय: 
बहुत कम लोग धारा नगरी के सर्वश्रष्ठी होने की बात पर 
विश्वास करते थे । 

स्वयं विजयअवबा अपने को जितना ही गोपनीय बनाये 
रखने का प्रयास करता था, उतनी ही अधिक उसकी चर्चा 
जन-साधारशा एवं सामंत परिवारों में होते लगी थी। इच्च्र« 
प्रस्थ के उच्चवंशीय सामंतवर्ग उसके सहज आकर्षक दर्शन से 
इतने प्रभावित होते जा रहे थे कि एक दिन विजयअवा महा- 
राज ग्रादित्सेन की राजसभा के चर्चा का विषय बन गया । 

महाराज आदित्यसेन श्रपनी राजकन्या चच्द्रहासिनी के 
विवाह की चिंता में घुलते जा रहे थे । उसके रूप-ग्रुण एवं 
विद्या-बुद्धि की समतुलना में कोई राजवंशीय राजकुमार ठीक- 
ठीक न उत्तर पाता था। श्रस्तु, जब विजयश्रवा की चर्चा के 
साथ-साथ यह अनुमान भी लगाया जाने लगा कि हो, न हो, 
परदेशी युवक, जो अपने को धारा नगरी के सर्वश्रष्ठी का 
पुत्र बतलाया है, अवश्य ही किसी राजगंश का प्रतापी' 
राजकुमार है। क्योंकि उसके अ्रज्भु-प्रत्यड्र की कमतीयता 
एवं चक्रवतियों जैसे लक्षण सिद्ध करते हैं कि वह गीपनीयता 
बनाये रखने के लिए ही अपने को धारा नगरी के सर्मश्रेष्ठी 
का पुत्र बतलाता है; अन्यथा उसके रूप, भ्रुण, प्रभाव एवं 
आरक्षण की तुलना में बड़े-बड़े राजकुमार टिक नहीं सकते । 

महाराज आदित्यसेन कुछ सोचते-विचारते हुए कह उठे 
कि यदि वह धारा नगरी के सर्वे ष्ठी का पुत्र भी हो, तो उसे 


श्र 
पहचानना कोई कठिन बात नहीं है; क्योंकि भुवन-मोहिनी 
स्वयं सम्राट द्यूमत्सेन की राजसभा की प्रसुख गायिका थी 
श्रौर वह वहाँ के प्रधान सामन्तों एवं सर्वश्र ष्ठियों को श्रवध्य 
पहचानती होगी ५ 
महाश्रमात्य थ्रोद्भारदेवः बोल उठे-- “ अवश्य देव ! 

आज-कल शभ्रुवन-मोहिनी तो स्वयं महाराज के राज- 
दरबार की आशिता है। वह धारा नगरी के राजवंश एवं 
सर्वश्न ष्ठी तथा सामन्‍्त वर्ग से भली-भाँति परिचित होगी । 
यह कार्य उसी के द्वारा हो सकता है। वह पहचानकर सही 
बात का पता लगा सकेगी । 

उसी राजसभा में भ्रुवन-मोहिनी की प्रतीक्षा की जा रही 
थी । महाश्रमात्य का आदेश पाते ही एक भ्रृत्य दौड़ता हुआ 
भुवन-मोहिनी को शीघ्र बुला लाने के लिए चल पड़ा। भुवन- 
मोहिनी अपने रथ पर आरूढ़ होकर राजसभा की शोर ही 
थ्रा रही थी । भृत्य द्वारा बुलावा जानकर उसने सवेग रथ 
हाँकने की आज्ञा दी और कुछ क्षणों में भ्रवन-मोहिनी महाराज 
आदित्यसेन की राजसभा में ग्राकर उपस्थित हुई । 

भुुवन-मोहिनी ने नत-मस्तक होकर महाराज आदित्यसेन 
को अभिवादन किया और बोली-- “ देव ! दासी सेवा में 
उपस्थित है। डे 

महाराज ने मुस्कुराकर भुवतन-मोहिनी का अभिवादन 

स्वीकार किया और बोले-- ” नर्त्तकी ! राजत्षभा तुम्हारे 
बिना सूनी ज्ञात होती है। अस्तु; तुम्हें सबंदा मेरे आने के पूर्व 
ही राजसभा में उपस्थित रहना चाहिए ४ 


र्छे 


“+' अपराध क्षमा हों, देव ! भविष्य में ऐसी भूल ने 
होगी । आज दासी के श्रस्वस्थ होने के कारण ही श्रनुपस्थित 
होने का अहराध बन पड़ा है। 

भह्ग्रमात्य थोड्ारदेव ने भ्रुवन-मोहिनी को अपने 
समीप आने का संकेत किया । वढ़ उन्हें भी अभिषादन करती 
हुई उनके समीप जा खड़ी हुई । वह बोले--- भुवन-मोहिनी ! 
तुम्हें ज्ञात है कि यमुना के किसारे पर अ्रवस्थित राजोद्यान में 
बारा नगरी का कौम व्यक्ति विज्ञाम कर रहा है ? ” 

-+> दासी को ज्ञात नहीं, देव !” 

“क्या तुम राजबाबा चस्रहासिनी के साथ उस उप- 
बन में नहीं निवास कर रही थीं ? 

“-दिव ! में साथ में तो श्रवश्य थी; किन्तु राजकुमारी 
चब्रह्मसिनी एक पक्ष पूर्व राज-प्रासाद में लौट श्रायी हैं । तब 
से में श्रकेली राजोद्यान में नहीं गयी । 

“+' अच्छा, तो कल जाकर गुप्त रूप से पता लगाकर 
आओ कि उस राजोदान में ठहरनेवाला पुरुष अपने को घारा 
नगरी के सर्वश्र ष्ठी का पुत्र बतलाता है, क्या यह बात सही 
है और यदि नहीं तो इस प्रकार अपने को गोपनीय ढंग से 
रखतेवाला व्यक्ति कौन है ? 

-+ जो आजा ! कल पुनः राजकुमारी चन्द्रहासिती भी 
उसी राजोद्यान में दीप-रागिनी सिद्ध करने जानेवाली हूँ। में 
भी उनके साथ अवश्य ही जाऊँंगी। राजकुमारी से अपने पिछले 
निवास-काल में दीप-रामिती का विशेष अभ्यास किया था । 
कल उसी का महोत्सव भी है । 


रे५ 


“““कितु वहाँ की पर्णाशाला में नवागन्तुक पुरुष भ्रतिथि 
के रूप में निवास कर रहा है। क्‍या राजकुमारी की कार्य- 
सिद्धि में कोई वाधा तो न उपस्थित होगी ?” 

“-+ नहीं देव ! अब वे पर्णाशाला में मे ठहरकर राजोद्यान 
के राज-प्रासाद में अपना कार्य करेंगी ?” 

“>अञीक है ! 

भुवन-मोहिली ने राजसभा में अपना नृत्य प्रारम्भ किया 
ग्रीर गृत्य के पश्चात्‌ एक-दो गाने भी गाये । महाराज आदि- 
स्यसेन प्रसन्न मुद्रा में उठकर जाने लगे और जाते-जाते उन्होंने 
कहा-- “ भ्रुवन-मोहिनी तुम्हारी श्रस्वस्थता के कारण तुम्हें 
आज की राजसभा से अ्रवकाश प्रदान किया जाता है; किन्तु 
पह्मश्रमात्य ने जो कार्यमार तुम पर डाला है, उसकी सूचना 
कल ही रातोरात मुझे श्रवश्य मिले । 

गहाराज आदित्यसेन चल पड़े । पीछे-पीले महाश्रमात्य 
एवं सामन्‍्त वर्ग । 

जन-साधारण ने उठकर मद्भाराज को अभिवादल किया 
ग्रोर सारी राजसभा क्षशभर में सूती हो गई । 

महाराज आदित्यसेन राजसभा से उठकर सीधे रनवास 
जा पहुँचे । श्राज उनका मुखम एडल शअरम्य दिवसों की अपेक्षा 
अधिक प्रसन्न एवं निर्चिन्त था। 

महारानी कुमुदवल्लभा ने पतिदेव का बहुत दिनों पश्चात्‌ 
स्वागत किया और अन्‍्तःप्रसन्नता एवं व्यद्भू उपहास द्वारा 
कह उठीं--- “ आज मेरे अहोभाग्य ! चिर-प्रतीक्षा के पश्चात्‌ 
देव के दर्शन तो हुए ! 


श्दे 

--- अवध्य प्रिये ! राजकाज से अवकाश मिलना कठित 
कार्य है, किन्तु श्राज में तुम्हें एक विशेष सूचना देने झाया हूँ । 
ग्रभी कुछ ही दिनों पूर्व तुम्हें ज्ञात होगा कि मेंने राजकुमारी 
चन्रहसिनी के विवाह की चर्चा भारत सम्राट चूमत्सेन से 
चलाई थी । सम्राट द्यूमत्सेन के समीप राजकुमारी के चित्र 
भी प्रेषित किये गये थे और सचम्‌च सम्राट दय मत्सेत ने राज- 
कुमारी की सौन्दर्य राशि पर प्रसन्न होकर, मुझे गुप्त रूप से 
सूचना दी थी कि यद्यपि राजकुमार विजयशअवा की राज- 
लक्ष्मी बनने के लिये भारत की ग्रमेक राजकुमारियाँ प्रयत्व- 
शील हैं; किन्तु राजकुमारी चन्द्रहासिनी की रूप-राशि पर स्वयं 
सम्राट द्यू मत्सेन एवं साम्राज्ञी दोनों ही प्रसन्न हैं और दोनों 
ने गुप्त रूप से चन्द्रहासिती को श्रपनी पुत्र-वधु बना लेना 
स्वीकार कर लिया था । किन्तु उसके पश्चात्‌ जो दूसरा पत्र 
सम्राट ने अपने विशेष दूत के द्वारा भेजा है, उसमें राजकुमार 
विजयशवा के एकाएक श्रन्नात स्थान को रूठकर चले जाने 
की चर्चा है। इधर यमुना किनारे के राजोद्यान में सर्वश्र ष्ठी 
के पुत्र के रूप में महान्‌ छ्यूतिवात युवक आकर निवास कार 
रहा है। नेरा अनुमान है कि वही राजकुमार विजयअबा है । 
इसीलिए मैंने उसे उस राजोश्यान में निवास करने का आवेश 
दे डाला था; अन्यथा उस राजोद्यान में किसी अभ्रपरिचिन व्यक्ति 
को रहने की कब आज्ञा प्रदान की गई है ? मैंने स्वयं उस 
युवक विशेष को महायान पर घूमते हुए देखकर निश्चय कर 
डाला था कि रूप और लक्षण चक्रवर्ती सम्राट जैसे ज्ञात 
होते हैं । संभवत: वही राजकुमार विजयश्रवा हो, जो भविष्य 


३७ 


में भारत का सम्राट होगा। उस घुवक के राजोदान में 
ठहराये जाने पर, स्वयं महाश्रमात्य श्रोद्भारदेव ने श्रापत्ति 
प्रकट की थी; क्योंकि जब उनके पुत्र को राजोद्यान में जाने से 
वख्ित कर दिय्रा गया तब उन्होंने मत ही मन छुरा भावना 
ग्रौर दजे-छिपे शब्दों में कह भी डाला कि ऐसे राजोच्यान' में 
किसीं श्रपरिखित युवक को ठहराना नितान्‍्त अनुचित है ।” 
महारानी कुम्रुदवक्कभा ने बीच में ही बात' काट दी और 
बोली --“ महाराज ! ओड्ारदेव के लक्षण अच्छे नहीं हें । 
वे निरन्तर प्रयास करते श्राये हें कि यदि राजकुमारी चरद्र- 
हासिनी के रूप-शुण के अ्रनुकूल कोई राजकुमार न मिल सके तो 
उन्हें राजकुमारी को अपनी पुत्र-वधू बनाने का सौभाग्य प्राप्त 
हो जायगा । इसमें संदेह नहीं कि महाग्रमात्य का एक-यात्र 
पुत्र मृत्युक्षय रूप, गुणा, चरित्र एवं योग्यता में राजवंशवाघों से 
किसी प्रकार कम नहीं | वह अवश्य ही एक उदीयमान' नक्षत्र 
की भांति महाश्रमात्य के गृह में उत्पन्न हुआ है श्ौर उसके साथ 
ग्रपनी कन्या का विवाह करनेवाले कई छोटे-मोटे राजवंश- 
वाले लोग हैं । किन्तु जहां तक मेरी चल्नहासिनी का प्रदन है, 
यदि उसे सम्राट की पुत्र-वधू बनने का सौभाग्य प्राप्त हो, तब 
में कभी अपने अमात्य के पुत्र के साथ कब्या का विवाह ने 
करूगी ! क्या हमारी बेटी चन्द्रहासिनी किसी राजकुमारी 
अथवा रमशी-रत्न से रूप, गुण गअ्रथवा स्वभाव में तिम्न॑ 
श्रेणी की सिद्ध होगी ? मैं तो समझती हूं कि खिली हुई 
गुलाब की पंखड़ियों के समान उसके रूप और झ्राकर्षक सलोने- 
पने को देखकर ज्ञात होता है मानो' स्वर्ग लोक से स्थयं चन्द्र 


श््द्र 


किरणें उतरकर सजीव आकार धारण कर चुकी हैं ! 

--“ यही तो बात है” महाराज आदित्यसेन अपनी 
महारानी कुम्॒ुदवक्ृभा से कह उठे । “महाश्रमात्य श्रोद्धारदेव के 
अंतर-हृदय में इस संस्कार ने घर कर लिया है कि उनके पुत्र 
मृत्युज्ञय सरीखे युवक राजवंशों में खोजने पर भी नहीं मिल 
रहे है, इसलिए वे इस प्रयास में तो हैं ही कि चन्द्रहासिनी 
उनकी पुत्र-वध बनकर उनके पुत्र एवं परिवार को कृतार्थ 
करे; किन्तु मैंने पता लगाया है कि राजकुमारी किसी भी 
मूल्य पर अपने भृत्य के पुत्र के साथ प्रणय-सम्बन्ध स्थापित 
करने में भ्रसमर्थ है, भले ही उसे श्राजीवन वर्वाँरी रहना पड़े”। 

महारानी कुम्र॒दवक्कमा ने पति से स्वेहपूर्वक बातें करते 
हुए कहा-- भगवान करे वह परदेशी शुवक धारा 
नगरी के सर्वेश् ष्ठी का पुत्र न होकर, सम्राट का पुत्र सिद्ध 
हो । इसमे अधिक अंपष्ठ वर चल्रहासिनी को स्वर्ग में भी न 
प्राप्त होगा, जिसे सम्बरण कर वह भारत की राजराजैश्वरी 
बनेगी । कहाँ सम्राट का पत्र विजयश्रवा और कहाँ महा- 
अमात्य का पुत्र मृत्युक्षय ? जो कल तक राजकुमारी को देख- 
क्र अभिवादन करने के रूप में खड़ा रहता था, वही यदि 
उसका पति बनेगा, तो भला चच्रह्मतिनी केसे संतुष्ट होगी ? 

जब पति-पत्नी में इस प्रकार चर्चा चल रही थी, ठीक 
उसी समय पिता का अ्रागमन जानकर राजकुमारी चहर्दन- 
हासिनी भी माता के महल की ओर आई; किन्तु अपने विवाह 
की चर्चा सुनकर ओट में खड़ी हो गई । उसे सम्राट के पुत्र 
की चर्चा भी सुनाई पड़ी, जो उसी की पर्णाशाला में राजोद्ाग 


श्् 


में निवास कर रहा था। मन ही मन उसे अपने ऊपर क्षोभ 
होने लगा कि वह राज-प्रासाद में आने के पश्चात्‌ क्‍यों न पुन 
राजोद्यान में गई। 
जिस प्रकार चन्द्रहासिनी का चित्र सम्राट द्यमत्सेव के 
समीप भेजा गया था, उसी प्रकार सम्राट द्य॒मत्सेन ने भी अपने 
उत्तराधिकारी विजयश्रवा का चित्र महाराज श्रादित्यसेन के पाम 
भेजा था और आदित्त्यसेन ने भारत के भावी सम्राट का चित्र 
अपनी महारानी कुम्॒दवक्भा के समीप भिजवा दिया था। वहीं 
माता के पास ही चन्द्रहासिती ने विजयश्रवा का चित्र देखा 
था और माता के शआ्राग्रह करने पर स्त्रय॑ चस्द्रहासिनी उस चित्र 
को अपने पास रखने लगी थी; कितु निर्जीब चित्र के आकर्षण 
ने ही उस पर वह जादू डाल दिया था कि मन ही मन वह 
ग्रपने उफ्रिबन-संगी प्रियतम का चुनाव कर चुकी थी । 
*52 विजयभबा के चित्र के सहज आ्राकर्षण ने चन्द्रहय सिनी को 
“उसका बना दिया था और चंद्रहासिती उस निर्जीव चित्र की 
पूजा अपने आराध्य देव की भांति करने लगी थी। इसके 
पश्चात्‌ जब श्रुवत-मोहिनी धारा नगरी से निर्वासित होने पर 
उसके पिता के राजसभा की प्रम्मुख नर्तकी बनाई गई और वह 
घंद्रहासिनी को संगीत एवं नृत्य की शिक्षा देने आने लगी, 
तब वह भुवन-मोहिनी के झुख से सैकड़ों बार कामदेव के पुत्र 
की भांति विजयश्रवा के स्वर्गीय सौंदर्य की चर्चा सुनने लगी 
थी । समय-समय पर अनेक संस्मरणों की चर्चा करके शब 
भुवन-मोहिनी अपने भाप में खो जाती थी तब उसके दर्शन 
ऋरने की एक वेदना भरी टीस चंद्रहमसिनी के अंतरतम में 


पु 


कसक उठती थी। भला उस भोली-शाली राजक्रुमारी को क्या 
पता था, कि उसकी सद्भीत शिक्षिका भ्रुवन-मोहिनी, जो 
वास्तव में भुवन-मोहिनी ही है, उसी रूप के देयता की उपा- 
सिका है, जिसकी पूजा चखहारिनी करने लगी थी । 

कभी-कभी आपसी चर्चा में जब भ्ुवन-मोहिती राजकुमारी 
से कह बैठती कि उसकी रूप-सुधा को पीनेवाला राजकुमार 
विजयश्रवा ही होगा तब चन्द्रहासिनी कुछ-कुछ अनमनी होकर 
भुवन-मोहिनी से कह बैठती, “किस बे पीर पुरुष की तुम बातें 
करती हो, सखी ! भला तुम्हारा देवदुलेभ स्वरूप जब उस 
पत्थर हृदय को नहीं पिघला सका है, तब में कैसे समभूँ कि 
वह झुझे अपने गले का हार बलायेगा ! 

तब भ्रुवन-मोहिनी श्रपने प्रेम-रहस्थ को छिपाती हुई राज- 
कुमारी से पुछ बैठती--'तो क्या मैं एक क्षुद्र ततेकी होकर 
भी राजकुमारी चब्द्रहयसिनी से अधिक सुन्दरी हूँ ?” 

--“अरवश्य ही !” राजकुमारी कहती--/विधिमाने अपने 
हाथों तुम्हारे अज्भु-अज्भ को कुशल कलाकार की भाँति गढ़-गढ़ 
कर बनाया है; कितु सच कहो, सखी ! क्या बे तुम जैसी सुन्दरी 
को भी प्यार नहीं करते थे ।” 

--“शुत पगली राजकुमारी ! कहीं भारत का भावी 
सम्राट एक तुच्छ नतेंकी की रूप-वारुणी पर विस्मय-विमुग्ध 
हो सकता है ?” ' 

--“हो सकता है, सखी ! तुम भूठछ बोलती हो ! तुम्हारे 
अज्जभू-सौष्ठव में जो मादकता भरा आकर्षण है, उसने अ्रवश्य 
ही राजकुमार विजयञअवा को चूर-चूर कर डाला होगा! 
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वास्तव में तुम छुके प्रपने प्रेम-रहस्य को छिपाती हो ।” 

--छिपाती नहीं, राजकृगारी ! उन्हें भला राजकुमारियों 
की सोन्‍्दर्य-शिखा पर अपना सर्वस्व भस्म करने के अतिरिक्त, 
भेरे रूप की क्या आवश्यक्रता रह जाती थी । छि:, मेरा 
अपवित्र, दृषित एवं धन की लिप्सा पर बिकनेवाला रूप 
भला राजराजैश्वर के बेटे को कैसे पश्राकपित कर सकता था / 

राजकुमारी चद्धह्सिनी सब कुछ मानकर भी यह स्वीकार 
नहीं करती थी कि यदि विजयशअबथा के नेत्रों के सामने भ्रुवन- 
मोहिनी की देदीप्यमान रूप-राशि प्रकाशित हो पाती रही होगी 
तो वह अवश्य, मिर्धम के धन की भौति, उस रूप की. ज्योति 
को अपने अन्परत्तम में प्रकाशित कर लेते रहे होंगे ।” 

वास्तव में बात ऐसी ही कुछ थी। यद्यपि चन्रह्मसिनी 
का निष्कलुष झप-लावशथ पृथ्वी के सौंदर्य का गर्ब-भरा स्व्ृछूप 
था, तो भी भ्रुवन-मोहिनी का सौंदर्य नेत्र पानेवालों के लिए 
किसी प्रकार कम आकर्षक न था। स्वयं विजयश्रवा उस सोंदर्य 
शिखा का भस्म होनेवाला पतिज्ञा था। यह अच्तर करना 
कठिन था कि उक्त दोनों सुन्दरियों में से कौन स्वर्गलोक श्र 
कौन पृथ्वी में श्रयततरित हुई है! अकेले भुवन-मोहिनी के 
सौंदर्य-राशि पर भावी भारत सम्राट का राज-सिहासन, अपनी 
मभौरवमय गरिमा को, समपित करता जा रहा था । 

अस्वस्थ्य मानसिक अवस्था और भूले प्रियतम की स्मृति 
मे भुवन-मोहिनी की आन्तरिक वृत्तियों में ज्वालामुखी का 
विस्फोट उत्पन्न कर दिया । उसे कभी श्राशा न थी कि खरड- 
राज्य के स्वामी 'महाराज आदित्यसेन' की छोटी-पी राजकीय 
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भीमा को भीतर कभी भी राजकुमार विजयश्रवा अनिमंत्रित 
स्थिति में, स्वेच्छा से प्रवेश करेंगे । कितु इस प्रकार चुपचाप 
थाने का कारण क्या हो सकता है ? क्‍या वे अपनी भावी 
पतल्ली--राजक्रुमारी चर्रहासिनी-कों लुक-छिपकर देखने आ्राये 
है, अथवा भुवन-मोहिनी को ? 

भुवन-मोहिनी सारी रात इसी उहापोह में अपनी शैय्पा 
पर लेटेब्लेटे करबटें बदलती रही । किसी प्रकार चिन्तित 
अवस्था में रात्रि व्यतीत हुईं । आज उसे राजोद्यान में जाकर 
गुप्त रूप से पता लगाना थे। कि धारा नगरी के सर्वेश्र ष्ठी का 
पुत्र ही वास्तव में वहाँ निवास कर रह है, श्रववा राजकुमार 
विजयअबा। ? क्या वहु अकेली जाये अथवा साथ में राज- 
कुमारी चन्द्रहासिनी को भी लेती जावे ? 

अंत में उसने यही निश्चय किया कि चंद्रहमसिन्री के साथ 
जाना ही श्रे यस्कर होगा । स्वयं विजयअवा उसके रहने का भनु: 
मात न कर सकेगे । क्‍या उन्हें ज्ञात हो चुका है कि मैं महाराज 
आदिस्यसेन की राजसभा की गायिका हूँ ? नहीं, उन्हें यह 
बात किसी प्रकार ज्ञात न होगी। संभवत: वे राजकुमारी चंद्र- 
हासिनी को ही देखने आये होंगे, जो भविष्य में राजकुमार की' 
परिणीता पत्नी बनेगी । 

धीरे-धीरे सन्ध्या का समय उपस्थित हुआ्ना । राजकुमारी 
चंद्रहासिती भ्रपने साथ' भुवन-मोहिनी को लेकर राजोद्यान में 
दीपक-रागिनी सिद्ध करने जा रही थी। वह कई दिवसों से 
विशेष संयमित जीवन व्यतीत कर--एक उपासिका की 
भाति--माता सरस्वती से दीपक-राग्रिनी के सिद्ध करने का 
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वरदान मांग रही थी | श्राज उसकी सम्पूर्ण अभिलाषाशों की 
सिद्धिदात्री घड़ियां उपस्थित होनेवाली थीं । 

राजोद्यानवाले राज-प्रासाद के गगन चुम्यी स्वर्यान्कलश 
के ऊपर विज्ञाल दीपक सजाये गये थे और वैसे समस्त राज- 
प्रासाद में सहस्नों दीप मालिकाएँ निस्‍्तेज रूप में चारों ओर 
रखवा दी गयी थीं। दास-दासी वर्ग राज-प्रासाद से दूर उद्यान 
के अन्य भाग में राजकुमारों की प्रतोक्षा कर रहे थे । 

ज्योंही चंद्रहासिनी के रथ ने राजोद्यान में प्रवेश किया, 
उसकी हृष्टि राजकुमार विजयअवा पर जा पड़ी । उस समय 
विजयश्रवा लता-मण्डप के आस-पास टहलता हुआ वायु सेवन 
कर रहा था। साय॑ सन्ध्या के कारण, प्रतीची में श्रस्त होने- 
वाली अ्ररुणिमा की क्षीण रेखाएँ, निशा की अ्रंधकारमयी 
वेला में समायी जा रही थीं। चंद्रह्म सिनी' को स्वयं विजयश्रवा 
का चाँद-सा मुखमशडल अपनी ओर खींचे लिये जा रहा था। 

वह निनिनेष दृष्टि से प्रथमबार विजयशअ्रत्रा को देख रही 
थी । उसकी तनन्‍्मयता भूवन-मोहिनी की हृष्टि से छिपी न रह 
सकी । सन्ध्या की भ्ररुणिमा लजवंती चंद्रहासिती के म्रुखमंडल 
पर खेंचित हो गयी । हृदय घड़कने लगा। दर्शन की अधिका- 
धिक आ्राकुल प्यास उमग पड़ी । वह प्रथम हृष्टि में ही विजय- 
श्रवा के देवदुर्लभ स्वरूप के ऊपर अपना आत्म-समर्पण' करके 
कृतकृत्य हो गयी । श्राज तक वह जिसके चित्र की प्रजा 
करते हुए न श्रघाती थी मानों वही जन्म-जन्मान्तर से उसकी 
प्रेम-पूजा को ग्रहण करनेवाला वरदायक देवता उसकी स्थूल 
दृष्टि के सामने खड़ा होकर पुष्प चयन कर रहा था । 
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ज्योंही रथ राज-प्रासाद की ओर घुडा, त्योंही विजयश्नवा 
ते भी पुष्प चयन करना बंद कर दिया और वह भी कृतूहल 
भरी दृष्टि गड़ाकर यह प्रयास करने लगा कि बह भी देखे 
कि रथ के भीतर कौन बंठा है ? 

ग्राज कई महीनें परचात्‌ भुवन-मोहिनी की हंत्तन्त्री, 
विकल रागमिनी के करुणा गीत गाकर मानों जीवन के प्रति 
निश्वेष्ट हो जाने का प्रयास करने लगी--प्रयास' तो क्या, 
वास्तव में वह धीरे-धीरे चेतनाशून्य होने लगी; कितु इस 
व्यापार को राजक्‌माशी चंद्रहासिनी किड्चचित मात्र तन समझ 
सकी, क्योंकि जैसे ही उसने चिच्राह्लित विजयअवबा की प्रतिमा 
का प्रत्यक्ष स्वरूप से एकाकार किया, वैसे ही बह भी प्रियतम' 
को चिन्तन में आ्रात्म-विस्मृुत होकर भूल गयी कि उसके इस 
व्यापार को भुवन-मोहिनी संदेहयुक्त दृष्टि से देख रही है । 

भुवन-मोहिनी की दृष्टि उस विशाल रथ पर जा पड़ी 
जिस पर भारत सम्राट का एकमात्र उत्तराधिकारी आसीन 
होता था, जो अपनी महानृता एवं श्रभुल्यता के लिए प्रसिद्ध 
था। भुवन-मोहिनी की दृष्टि में उस यामिनी की सम्पूर्ण 
स्मृतियाँ प्रत्यक्ष नाचने लगीं, जब उसे इसी रथ पर बिठला- 
कर विजयश्रवा निर्वासित करने आया था--नहीं, नहीं, उसमे 
स्वयमेव निर्वासन का दर॒ड स्वी कार किया था । 

भ्रुवन-मोहिनी की दृष्टि में विज्ञवश्रवा का आँसुओं से 
प्रिपूर्ण मुखमशडल उद्भधासित हो उठा, जब उसने भुवन- 
मोहिनी को विदा करते हुए नेत्रों में आँसू भरकर कहा था- 
“““जाश्रो, प्रियतमे ! प्रतीक्षा करता, एक दिन. तुम्हारा 


४५४ 


राजकुमार यही रथ लेकर तुम्हें बुलाने अ्रवश्य आयेगा ।” 

भुवनमोहिती ने अपने झाप से ग्रन्‍न किया--“क्या बह 
दिन श्रा छुका है? क्या इसीलिए तो राजकुमार वही रथ 
लेकर झा उपस्थित हुआ्ना है ? सचमुच, क्या विजयअवा मुझे नहीं 
भुला सका ? या कहीं मुझे भूलकर, अपनी भावी जीवन- 
सड़िनी का दर्शव करने तो नहीं आया ? उफ, इस भेद का 
पता कंसे चले ? यदि मैं उसके दृष्टि-पथ पर जा खड़ी होऊँ 
भ्ौर वह अ्रपन्ती महानृता भूलकर श्रनुराग-रक्षित होठों से 
“प्रियतमे” सम्बोधित कर मेरी श्र बढ़े तब तो सम्राट के 
राज-सिंहासन का महत्त्व ही खो जायगा। दूर देश में भ्रपकीत्ति 
होगी और यदि यह मान लिया जाय कि वह चन्द्रहासिनी को 
देखने ही श्राया हो, तब यदि वह श्रगने श्रापको सम्राट के पुत्र 
के रूप में प्रकट करता तो न केवल महाराज आदित्यसेन एवं 
राज्याधिकारी वर्ग, वरत्त समस्त प्रजा युवराज का स्वागत 
करती हुईं न थकती । 

“यह कामदेव-सा अनुपम लावशय स्वरूप ! क्या छिपाने 
पर भी छिपाया जा सकेगा ? क्‍या यह विशाल महान रथ 
स्वयं न सिद्ध कर देगा फि सम्राट के अतिरिक्त इतता घुल्यवान 
रथ और किसी के पास है भी नहों । स्वप्न महाराज ग्रादित्य- 
सेन ने चित्र तो देखा है ही। उन्हें कैसे भुलावे में डाला जा 
सकेगा ? आज तो दर्शन की प्यासी राजकुमारी स्वयं अपने 
चर्म-चक्षुओं से विकल होकर देखती रही है । क्या वह महा- 
रानी कुमुदवक्कभा से न चर्चा करेगी । और. ज्योंही ज्ञात 
होगा कि सम्राट का उत्तराधिकारी राजकुमार विजयश्वा हो 
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हि । 


गोपनीय वेश में अपने को धारा नगरी के सर्वश्नेष्ठी का पु 
बतलाता है, त्योंही विराट राजकीय स्रम्भान होगा ! सम्पूर्ण 
गोपनीयता प्रकट हो जावेगी । विजयशभया प्या कारण 
बतलायेगा कि क्‍यों वह गोपनीयता वेश में छिया हुआ रहता 
था । यदि कहीं सम्राठ के पास महाराज ने सम्देशा भेजा और 
उत्होंने मेरे निर्बासन पर प्रकाश डाला, तब तो बड़ा ही' गणब 
होगा ! यदि ग्रभो मिलूं «४० ०««»«*«« * 

जब भुवन-मोहिनी अनेक प्रश्नों के अच्तद् न में घुशी 
एवं ठगी-सी मन-ही-मन कराहु रही थी, ठीक उसी समय 
राजकुमारी चंद्रह्यसिवी की भी वही अवस्था थी; फिर भी उमर 
ग्रपनी चिर साधना की सिद्धि प्राप्त करती ही थी। चंद्र 
हासिनी जहाँ विकल थी, वहीं उसके आनन्द का पाराजार न 
था । चिर दिनों की उपासता के फलस्वरूप उसके जीवन का 
देवता स्वयं उसकी द्वार-देहरी पर खड़ा होकर अजभ्य दर्तव 
का वरदान प्रदान कर चुका था। बड़ा सुवमंय था बढ़ दित, 
बड़ी पावन थीं वे पुएयमयों घड़ियाँ | आज की सम्ब्या अनुराग 
भरे युगों के सूने प्रदीप को, चिर मिलन की ज्योति से ज्योतित 
करनेवाली थी । वह क्‍यों न सूबे प्ररीयों को दीप्तिमान कर 
दे। 

राजकुमारी अमर आशा की नव ज्योति अन्तरतम में 
जलाकर “दीप जलें” के मधुर गायन से वीणा के तारों को 
भोकत करने लगी । भुवन-मोहिनी राजकुमारी की एकाग्रता 
पर मंत्रमुग्ध-सी देखती रही । वह प्राणों की अ्रनहद राभिनी 
को वीणा के तारों में भंक्ृत करती हुई अपने आप में खो 


है 


गयी । राज-प्रासाद में मानों सद्भीत की मधुर देववा प्रतिध्यित 
होफर राजकुमारी को “दीपक-सिरद्धि/ का वरदान दे उठी । 
सम्पूर्स वातावरण स्तव्ध होकर महाद्‌ मनोमोहक बन गया। 
केवल “दीप जलें” की मधुर स्वर-लहरी भंकृत होती रही । 

ग्रन्त में तन्मयता की वह स्थिति आ पहुँची जब राज- 
कुमारी चंद्रह्यसिनी समाधिस्थ-सी रागिनी के मोहक वातावरण 
में अपने अन्तरतम को महान्‌ प्रकाश को दीप्ति से जगमग-जग- 
मग कर उठी । किसी देवता ने ज्योति की लक्षन्‍लक्ष किरणों 
फैला दीं और वे सहस्रों दीप एक साथ जल उठे। सारे उद्यान 
में-नगर में--राजभवन में एक साथ ही प्रकाश की लो जागृत 
हो उठी । 

विजयश्वा सुमधुर रागिनी की लय में मृगशावक-सा सब 
कुछ भूला हुआ महाव्‌ आखर्य देखकर स्तम्मित हो उठा । एक 
ही क्षण' में किसने जलाये अगरशित दीप । चारों ओर केवल 
प्रकाश-पुछ्लं दिखलायी पड़ता रहा। ज्योंही रामितो समाप्य हुई 
वातावरणा की मोहिनी लुप्त हो गयी। विजयअबा विश्मय 
विमुग्ध-सा उस ललित कझठ की मधुमय उच्छुवासों में मानों 
बिक-सा गया । उसे तो यही भान था कि दीपक रागिती 
उसी की प्रणग्रिनी भूवव-मोहिती गाती रही है। तो क्‍या वही 
रथारूढ़ होकर राजोद्यान में आयी है ? क्या उप्र ज्ञात नहीं कि 
भारत सम्राट का एकाकी पुत्र अपना सर्वस्व समर्पण किये हुए 
उसके नाम की रट लगा रहा है ? 

बहू पर्ण कुटी परित््यागकर उद्यान के प्रवेशद्वार पर जा 
खड़ा हुआ । विजयश्नवा के कानों में रथ के पहियों की घर 


छ्प 


घराहट स्पष्ट सुनायी पड़ते लगी। उसने सद्भूल्प कियां-- 
- “चाहे जो भी परिणाम हो, वह रथारूढ़ मुत्ति को विना देखे 
आगे न बढ़ने देगा “। 

वह द्वार पर सावधान होकर अपलक्क दृष्टि किये खड़ा 
रहा | रथ के बाहर-भीतर पर्याप्त प्रकाश था, जिससे उससे 
रथ के भीतर दो सहज ही आ्राकर्षक चर्द्रमुख देखे । वह ठगा- 
सा, विस्मित-सा क्षण भर खड़ा रहा; कितु दूसरे ही क्षण 
गम्भीर वारि में आ्रादेश देता हुआ बोल उठा--सारथी ! 
रथ रोक दो !” 

अनिच्छा होते हुए भी मंत्रगुग्ध-्सा सारथी घोड़ों की 
रास खींचकर विजयश्रवा के देव-दुर्लेभ स्वरूप की भाँकी 
देखने लगा | उसे आश्चर्य भी हुआ कि कैसे उसने अ्रपरिचित 
व्यक्ति के कहने पर राजकुमारी का रथ रोक दिया; किन्तु 
वास्तव में बात सच्ची यही थी कि आज से पूर्व सारथी वे 
वसा दिव्य पुरुष न तो देखा था और न वबेधे पुरएण के सहज 
आ्रादेश के आकर्षण में उत्तना तीत्र मोहित हुआ था। 

चन्द्रहासिनी भी जैसे चाहती ही थी कि क्षण भर, केवल 
एक क्षण उस हृदय देवता का दर्शन करूँ, जिसके चित्र को 
जीवन-निधि की भाँति संजो कर रखती आाग्री थी । 

उद्दरड एवं निरंकुश की भाँति विजयश्ववा सारथी के बैठने 
के स्थान पर द्वुत वेग से रथे पर चढ़ आया । पूर्ण प्रकाश तो 
था ही । उसने दो चन्द्रवदन देखे श्रौर दोनों चिर परिचित 
जैसे । 

प्रथम दृष्टि ही में वह भ्रुवन-मोहिनी को पहचान गया 
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और भुवव-मोहियी ने भी उसे । किस्तु ध्रवत-मोहिनी की 
लबख्जित दृष्टि मानों कोई ऐशा निरापद एवं एकाब्त स्थल रथ 
में ही खोजने लगी, जहाँ अपने को छ्िपाकर राजकुमार की 
दृष्टि से श्रोभल हो जावे । 

दूसरे ही क्षण विजयश्रवा की चख्लल दरिण राजकुमारी 
चंद्रहासिनी के सस्मित-सलज्ञ घुखड़े पर जा पड़ी । झोफ़, इस 
मुखड़े में भी कितना घोर आकर्षण था जो क्षण भर देखने- 
वाले को भी विना ठगे नहीं रह सकता था ! 

विजयअवबा ने उगड़ते हुए सौन्दर्य-सागर में जैसे दो चाँद 
देखे ! सृष्टि के दोनों मुखड़े महान श्राश्वममय । वहु ठगान्सा 
दोनों घुखड़ों में कोई भेद न कर सका कि किसकी ओोर 
अधिक समय तक देखे ! औौर हाँ, भ्रभद्र की भाँति झअधिक 
समय तक उसे देखने का श्रधिकार ही कया था ? 

जब उसकी अपलक्त हृष्टि चलञ्रह्मक्षिनी के विश्वुश्न' मुखड़े 
पर गड़ी हुई थी, तब सतृष्ण एबं द्वं पूर्ण हृष्टि से भ्रुवत- 
मोहिनी उसे देखकर मानों कह रही थी---' छूप के जादूगर ! 
शीघ्र दृष्टि से श्रोराल हो जाओ। घुझे भी अपनी तरह उद्श्‌»झ 
मत बनाओ ! कैसे भी क्‍यों न हो, अन्तत: में एक नारी हूं, लब्जा 
के आवरण से ढँकी हुई ! मुझे तिर्लज् बनाकर तुम क्या 
पाञ्नोगे ! देखो, लख्जा के दूर होते ही मेरा' सर्वेस्व लुट 
जायेगा--मेरे नारित्य का ग्राकर्षण विकृत हो जायेगा। इसे 
मेरा सर्वताश ही समफो ! यदि मैंने भी अचखज्जल दृष्टि से 
तुम्हें देखना प्रारम्भ किया तो हमारे प्रेम की सारी गोपनीयता 
ने जाने कंसे परिणाम सामने लाये । क्षमा करो, अ्पनी' हृष्टी 
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फिरा लो । कहीं चद्धहासिती भेद की बातें न जान पावे । / 

विजयश्रवा चद्धहासिनी को भी उसी सोख लेनेबाली 
सतृष्ण दृष्टि से देख रहा था। वह अपना स्मित लखज्जापूर्णो 
मुख नीचे किए--क्षण भर में ही दृष्टि बचाकर---थुग-श्षुग की 
प्यासी आँखों की तृष्णा बुभाने का जितना ही प्रयास कर रही 
थी, उतनी ही दर्शन प्यास, श्रमस्त्य की वृष्णा बनकर, झूप 
के सागर को पी जाना चाहती थी | 

यह सारे व्यापार कितनी श्षीघ्रता से हो रहे थे कि इन्हें 
भाँप लेना कोई साधारण बात न थी। मन ही मसल विजयश्रवा 
कह रहा था---“ अब तक सारी सृष्टि का सौन्दर्य एक ही 
चनद्र-मुख में प्रतिभासित होता दिखाई पड़ा था, किन्तु झराज 
की यह कसी श्राश्च्यंपर्णा घड़ी कि एक ही सृष्टी में दो 
चन्द्र-मुख अपनी आाकर्षणपूर्ण किरणों डाल रहे हैं । ” 

विजयश्वा ने दोनों चन्द्र-मुखों के द्न्द् में अपने एकाकी 
प्रेम-ब्यापार को फेसाकर, जैसे दो नावों के बीच अपने पर डाल 
दिये । एक ही नाव में दोनों पैर रखकर प्रेम-पयोधि का पार 
करना दुस्तर हो रहा था ! अब तो जीवन-तरी को खेनेवाली 
पूर्णत: श्रहृह्य शक्ति थी, जो पता नहीं विजयअबा को 
श्रगाध मध्य धारा में डालकर डुबोना चाहती थी अथवा पार 
लगाना, कौन जाने । 


अन्त में सारथी को विवश होकर बाधा देनी पड़ी। वह 
बोला-- देव किसे खोज रहे हैं ? यह रथ तो राजकुमारी 


चन्द्रहासिनी का है। क्या अपरिचित के द्वारा मार्ग में रथ 
रोकना कभी क्षम्य माना जायगा ? ” 
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-“+“ मैं विवश हूं, सारथी ! मुझे क्षमा करता ! मुझसे 
भूल हुईं । कृपया मेरी ओर से दोनों देवियों से क्षमा याचना 
कर लेना । मैं किसी परिचित मित्र को खोजने के बहाने 
अनजान में श्रपराध कर बे हूं । क्या अ्रपरिचित के प्रति दया 
का व्यवहार न किया. जायेगा ? ” 

सारथी विजयश्रवा की बातें सुनकर राजकुमारी चद्ध- 
हासिनी की ओर देखने लगा । संभवतः इस आशा से कि एक 
ग्रपरिचित के द्वारा रथ रोके जाने के कारण कहीं राजकुमारी 
अ्रप्रसन्न तो नहीं है. ? अ्रथवा, दूसरे के श्रपराध का दण्ड कहीं 
उसे तो न भोगना पड़ेगा ? 

राजकुमारी विजयश्रवा की उद्दरशड॒ता से मन ही मन 
अतीव प्रसन्न थी श्रौर इच्छापूर्वक राजकुमार का दर्शन करने 
के उपरान्त, उसने अ्रपत्ती स्मित दृष्टि नीची करली थी। वह 
सारथी की ओर से राजकुमार को लक्ष्य करती हुई बोली --- 
“सारथी ! यूँ तो भ्रवश्य ही उष्त व्यवहार महिलाशों की 
हृष्टि में पर्याप्त अभद्र है, किन्तु भूल-भ्ूल ही है। हम दोनों भी 
उसे भूल ही मानते है । अस्तु, क्षमा यावना का कोई प्रदन 
ही नहीं । हम दोनों के लिए इस राजोद्यान में आकर ठहरने- 
वाला कोई भी अ्रपरिचित व्यक्ति स्वजन के तुल्य ही है, बयोंकि 
इस राजोद्यान में विश्ाम करते की अनुमति केवल उन्हें दी 
जाती है, जिन्हें पहले ही राजकीय आदेश प्राप्त रहते हैं।” 
एक मधुर मुस्कूराहट दोनों महिलाओं के ओठों पर भ्राकर रुक 
गई | चन्द्रहासिनी ने एक बार पुनः हृष्टि उठाकर विजयश्रवा 
को देखा । राजकुमार की हृष्टी राजकुमारी पर जमी हुई थी। 


पैर 


वह ओठों ही में झुस्कूरा उठी । एक बार पुत्र: लज्मा की 
ग्ररशिमा कपोलों पर दौड़ गई । संन्यासी के अ्रश्वि-वस्तन्सा 
सम्पूर्ण मुखड़ा हलकी लालिमा से झनुराग-रज्चित ही उठा । 

चन्ब्रहासिनी ने श्रादेश दिया---“सारथी ! रथ बढ़ाओ !” 
विजयअव ठगा-सा दोनों महिलाग्रों को देखता रह गया ।॥ 

दूसरे दिन प्रभातकाल होते ही भुवन-मभोहिनी महाराज 
आदित्यसेन के समीप जा पहुँची । वे जेसे उसकी प्रतीक्षा ही 
कर रहे थे। 

भुवन-मोहिनी ने महाराज को भ्रभिवादव किया। 

-+ कुछ पता लगा, शुबस-मोहिनी । राजोथात में ठहरने- 
वाले युवक धारा नगरी के सर्व ष्ठी के पुत्र हैं श्रथवा साप्राट 
द्य मत्सेन के उत्तराधिकारी--भारत के भावी सम्राट ? 

“४ यही सत्य है, महाराज ! राजकुमार विजयश्रवा ही 
भारत का भावी सम्राट है। अवश्य ही राजकुमार श्पने को 
छिपाए रखने के कारण ही धारा नगरी के सर्वश्र प्ठी का पुत्र 
बतलाते हैं । किन्तु, वास्तवता जो है, उत्ते राजकुमारी आपध॥- 
हासिती भी जान गईं है । 

--“ राजकुमारी को कंसे ज्ञात हुआ ? ” 

---“' उनके पास राजकुमार विजयश्रवा का चित्र था। 
वे चित्र के साथ मिलाकर पहचान गई कि वह घुवक वास्तथ 
में राजकुमार विजयञअवा ही है। 

आज महाराज आदित्यसेन की प्रस्नज्नता की कोई सीमा 
न थी। यथा क्षीत्र भृत्यवर्ग बुलाये गये और आदेश निकाला 
गया कि भावी सम्राठ के सम्मान में समस्त राज-कार्य 
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स्थगित रखे जावेंगे और इच्द्रप्रस्थ में सर्वेत्र महोत्सव 
मनाया जावेगा । 

भुवन-मोहिनी को महाराज ने श्रमूल्य आभूपण एवं वस्त 
पुरस्क्ृत किये भशौर आदेश दिया कि वह आज इन्हीं आभूषणों 
एवं वस्खों को धारणकर महोत्सव के समय अपने नृत्य एवं 
संगीत से, राजकुमार विजयअबा एवं सारे सभासदों का 
मनोरंजन करेगो' । 

महोत्सव के मनाने का विशाल भ्रायोजन किया गया और 
स्वयं राजकुमार विजयश्रवा को महाराज आदित्यसेन श्रामंत्रित 
करने गये । विजयअवा ने समझ लिया कि उसे पहचाननेवाली 
भुवन-मोहिली एवं चन्द्रहासिनी दोनों महिलाएँ ही हें । 

कहाँ तो राजकुमार विजयश्रवा का सारथी एवं 
अरण्यक आ्रापस में तय कर चुके थे कि यथासम्भव बे दोनों 
अपने जीवन की बाजी लगाकर भी राजकुमार को भुवन- 
मोहिनी की चर्चा से श्रवगत न कराएँगे । कहां भवितब्यता ने 
स्वयं भुवन-मोहिनी एवं राजकुमारी चन्रहासिनी को, एकान्त 
में ही परिचित कराकर, उनके भावी संयोगों की पृष्ठभूमि को 
सुदृढ़ करा दिया ॥ 

महाराज आदित्यसेन की राजसभा में तिल रखने का 
स्थान व था । जहाँ तक सम्भव था, दूर-दूर से जेबना का 
आह्वान किया गया था। एक झुभ घड़ी जो थी न! भारत 
का भावी सम्राट-रूप का वेवता-चम्प्रहासिनी जैसी सौन्दर्य 
शालिनी राजकुमारी का स्वयंवर किया हुआ भावी पत्ति-- 
श्राज की राजसभा की शोभा बढ़ानेवाला था। 


पछ 


पुरुषों के खुले स्थान के श्रतिरिक्त महिलाओं के बैठने का 
भी श्रायोजन था। महारानी कुशुदबक्कभा, राजकुमारी चरद- 
हासिनी, बढ़ी-बड़ी सापच्त-पत्नियाँ तथा सर्व-प्ाषारण जनता 
की रमणियाँ उक्त दरवार में उपस्थित थीं । 

सब के नेत्र प्रवेश-हार की शोर लगे थे | रबये महाराज 
आदित्यसेन, सामम्त एवं मंत्री वर्ग तथा सा्व-साधारण मिलकार 
सम्नाट के युवराज विज्षयअवा को बढ़ी ध्ृभ-बाम के साथ 
लिवाने गये थे । सम्पूर्ण राज-यभ तोरण, बख्नवारों तथा 
स्वर्ग-दीप-कलशों से शोभायसान था । स्थाव-स्थान पर 
महिलाएँ साकुलिक गीत गांती हुई, युवराज का अभिनच्दन कर 
रही थीं। 

विजयश्रवा के साथ केवल अरण्यक भर ही रथ में बैठा 
था। किन्तु वह रथ, जिस पर विजयअवा आसीन था, बहुमृल्थ 
हीरक एवं मौक्तिक मालों की बन्दनवारों से तेजस्वी सूर्य रथ 
जैसा वेदीप्यगन था। स्वर्सा-मशिडत रथ पर चमकनेबाले 
अगरणित दीरा, पन्ना, पुलराज, लाल, नीलम शभ्रादि बहुसुल्य' 
प्रस्तर ठीक नवग्रह की भाँति ही चन्द्र रूपी रथ को घेरे हुए 
थे | उसके भीतर कामदेव-सा तेजस्वी विजयअवबा शभ्रति साधा- 
रण वेष में मधुर-मधुर मुस्कुराता हुआ राजपथ पर खड़ी 
अंणीवदड्ध जनता का सादर अभिवादत स्वीकार करता 
जाता था । 

विजयअबा का रथ मधुर वाघ-स्वरों की फ्धार एवं 
जन-रव के कोलाहल के बीच राजसभा स्थल पर जा पहुँचा । 
राज-यरिवार की रमणियाँ विजयश्रवा को श्रपलक दृष्टि से 


हि 


देखते हुए, मन ही मन, शण्द्रहासिनी के सौभाग्य से ईर्षा करने 
लगीं। स्वयं महारानी कृशरवकछमा ने झ्राकाश की ओर हाथ 
उठाकर भगवान से प्रार्शना को कि चन्बनह्सिनी का जीवन- 
सूत्र राजकगार विजयशवा के साय ही बँध जावे । 

एक विशाल उम्र गद्म पर विजय अवा के आासीन होने के 
लिए राज-प्वह्मासन सुशोनित था| सुरेश की भांति विजयअबा 
उक्त राज-सिहारात पर झारीन हुआ। उसी के पार्ण्व में 
गहाराज शादित्यसेन को रिहासन था। वे भी अपने था 
पर जा बेठे । 

सामन्त श्रेष्ठी तथा जन-साधारणा वर्ग अपने-अपने नियत 
स्थान पर बेठकर राजशभा की शोभा बढ़ाने लगे। निधषमा* 
नुसार अ्भिवादन एवं उपहारादिक प्रहएा करने के पश्चात्त 
भुबन-मोहिनी के बक्ूश-किड्िणी का मधुर कल-रव सुप्त 
शुक्धार भाव को जागृत कर उठा। 

ग्राज भुवन-मो हिसी उर्वशी-री सजकर मानो बड़े-बड़े तपस्वी 
एवं संयमी पुरुषों के लिए भयदायक सिद्ध हो रही थी भर 
रागी भ्रकृृति के पुरुषों की तो बात ही क्या थी। थे अपलक 
हृष्टि किये, धराधाम पर अवतरित रूपसी-कामिती के दर्शन 
से चित्र लिखे-शे बेठे थे। भानो सुन्दरता एवं शृद्धार शरीर 
धारणकर श्ुवन-मोहिनी के रूप में राजसभा में उपस्थित थे । 

सारी राजसभा की हृष्ठि विजयश्रवा एवं भ्रुवन-मोहिनी 
को देखकर धकित हो रही थी । जैसे ही भुवन-मोहिनी भ्रू- 
कटाक्ष निक्षेप करती हुई, श्रचद्धल दृष्टि से गायन के पूर्वे 
विजयश्रवा एवं महाराज श्रादित्यसेन को अभिवादन करने श्रागे 
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बढ़ी, सारी राजसभा में मृत्यु की सी शांति छा गईं । विजयश्रवा 
भुवन-मोहिनी के ग्रभिवादन को अपरिचित-सा श्रद्भीकार करके 
उस ओर देखने लगा, जहाँ राजमहिपी एवं राजकुमारी 
बैठी हुई थीं । 

राजकुमारी चन्द्रहासिनी एक भीने से पट के पीछे बेठी 
हुईं नितिमेष हष्टि से विजयश्रवा को देख रही थी। उक्त 
व्यापार उन रमणियों से छिपा न था जो राजमहिषी के साथ 
राजसभा में उपस्थित थीं, किन्तु कोई रमणी किसी ग्रन्य 
रमणी के श्रासक्ति पर हँसने की क्षमता न रखती थी। 
विजयअवा सभी नर-तारियों की नेत्र-हष्टि को सफल कर 
रहा था । 

भुवन-मोहिनी जैसे ही गायन के पूर्व श्रलाप भरने लगी, 
उसका हृदय काँप उठा । अन्तः:करण में बिजली कौंधने लगी । 
ग्रभीतक विजयश्रवा उसे उपेक्षित दृष्टि से देख रहा था, अ्रस्तु 
उसकी आन्तरिक अभिव्यक्तियों को पहचाननेवाला कोई 
न था। किन्तु अलाप के ग्रुज्ञन के साथ ही उसकी दृष्टि 
भूवन-मोहिनी के मुख पर अँटक गई। चन्द्रहासिनी की अ्रन्त- 
रात्मा यह देखकर चीत्कार कर उठी । उसे भुवन-मोहिनी की 
रूप-गरिमा से दवष हो उठा। काश, वह भी अन्तर-परिधान के 
बाहर होती । ' 

जैसे ही भुवन-मोहिनी के म्रुख से स्व॒र-लहरी निकली, 
चारों ओर मानो मायावी आकर्षण छा गया। भृवन-मोहिनी 
का मुल्य श्राज की राजसभा में अनमोल कूता जाने लगा । 
भुवन-मोहिनी अन्तर्बाह्य की एकाग्रता में तत्मय होकर विरहिणी 
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कोकिल की भांति--प्रियतम ऋतुराज के साब्निध्य में--लिर- 
वियोग का झ्राभास श्रतुभव करती हुई मानो ग्न्तरतम की बात 
गा उठी++- 

बिछुड़े साजन क्‍या न मिलेंगे ? 

उन्हें बुलाने में हारी, रे ! 

झाकुल प्रति पल युग-सम बीते 

पतभंड से निशि बासर रीते 

हाथ ! थकी में प्राण पिरीते 

सुन ले, में हें दुख मारी, रे । 

भ्रुवत-मोहिनी की करुण रागिनी में उसीके आकुल हृदय 
की मूच्छेना-मय विरह-बेदना थी, जिसे वह अ्रपने प्रियतम 
से व्यक्त कर रही थी; किन्तु स्वयं विजयश्रवा भी अ्रसफल प्रेम 
की करुण टीस लिए शून्य में खोया-सा भुवन-मोहिनी से कुछ 
कहने के लिए व्याकुल-सा था। जिस पीड़ा की मर्मभेदिनी 
कराह भुवन-मोहिनी को रलाए जा रही थी, ठीक वही पीडा 
चन्द्रहासिनी को भी श्रपने श्रन्तर में टटोलने पर मिल रही थी । 
चन्द्रहासिनी देख रही थी-एक मिरीह तन्मयता, जो विजयश्रवा 
के मुख-मण्डल पर प्रत्यक्ष ही उभर आई थी । 

यू तो सम्पूर्ण राजसभा भुवन-मोहिती की आाकुल संगीत- 
लहूरी को, प्रेम अभिव्यक्ति की कता समझ ।र, उसकी प्रशन्सा 
के गीत गा रही थी; किन्तु चन्द्रहासिनी इस गोपनीय मर्म की 
पारखी-सी समझ रही थी कि वास्तव में भुवन-मोहिनी पर 
क्या बीत रही है। चन्द्रहाशिनी देखकर जान सकी थी कि 
विजयश्रवा का हृदय प्रेम-पीडा से रीता नहीं; किन्तु वह यह 
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न जान पायी थी कि अ्रन्ततः भुवन-मौहिनी एवं विजयश्ववा के 
हृदय की विदग्धता किसके लिए ! 

भहाराज आदित्यसेन भूवन-मोहिनी पर इसलिए प्रसन्न थे 
कि वह विजयश्रवा को अपनी सज्जीत-लहरी के हवरा आकर्षित 
कर चुकी थी | उन्हें बया भाव हो सकता था कि जिस सम्राट 
के पुत्र पर वे अपनी रूपसी कन्या को न्यौछावर करनेवाले 
हैं, उसी राजकुमार की भुवन-मोहिनी प्रेयसी है ! उसी भुवन- 
मोहिनी के लिए झज्नाठ के राजसिहासन को भी विजयअवा 
ठुकरा देनेवाले हैं । 

सचमुच वह युग एक शामस्ती युग था। बड़ी-बड़ी रूपवती 
कुलीना स्त्रियाँ उस युग मैं अपने सौन्दर्य के नाम पर नृशन्स 
भ्रत्याचारों की यातनाएँ केला करती थीं । किसका साहस था, 
उस मध्यथुगीन सभ्यता के दिलों में उन सामन्‍्ती श्षूर-वीरों की 
इच्छाश्रों एवं आकांक्षाश्रों के विपरीत एक शब्द भी कहने का ! 
उफ़, भुवन-मोहिमी सब-कुछ जानती-समभती हुई भी, हृदय 
पर पत्थर रखकर अपने जीवन-ग्रतिथि के सामने भ्रपरिचित- 
सी, अजनबी-सी, हृदय की गोपनीय पीड़ा की सूक्ष्म श्रभिव्यवित 
करती जा रही थी । 

महाराज आदित्यसेन भुवन-मोहिनी को पुरस्कृत करने की 
बात सोच रहे थे; किन्तु वे विजयञवा के ग्रात्म-विभोर होने की 
स्थिति से घबराते भी जा रहे थे । उन्हें भय लग रहा था कि 
भुवन-मोहिनी जैसी कला की मर्मशा किस प्रकार कुछ क्षणों की 
देरी में सम्राट-पुत्र को अपने वश में करती जा रही है । भुवव- 
भोहिनी स्वयं महाराज आ्रादित्यसेन को संगीतकला का पारखी 


५६ 


समझती थी और स्वयं गोगनीय भावनाओ्रों पर पूर्ण संयम रखते 
हुए वह विजयअवा को संगीत के कलात्मक तथ्यों की ओर भ्राक- 
घित रखने का स्वांग रच रही थी किन्यु भयानक सत्य छिपाया 
नहीं जा सकता था| विजपभत्रा की तत्मयता ही सिद्ध कर 
रही थी कि वह भ्रुवनन-मोहिनी के श्राकर्बण बिन्दु में ठीक उसी 
स्वाभाविकता से खिचता झ्रारहा है जैसे चुम्बक के हारा लोह 
खिचता है । 

भुबन-मोहिनी ने एक के पश्चात्‌ अनेक गीत गाये, किन्तु 
वे सब विप्युके तीर-से विजयभ्रवा को आत्म-चेतनाहीन 
बनाते जारहे थे । संगीत की कड़ियों में असफल प्रणय की 
ग्राकुल पीड़ाएँ सिहूरकर एक तीज हाहा:कार भरती जारही थीं। 
सारी राजसभा शुगव-मोहिनी प९ अप्ुरक्त होती जा रही थी 
और जब भुवन-मोहिनी श्रद्ध “रात्रि की निश्तब्ध बेला में हृदय 
को कँपा देनेवाली विहाग-रागिनी की कर्ण मीड़ें खींचने लगी 
तब तो मानों सारी राजसभा विरह-विदम्ध होकर म्रुवन-मो हिनी 
को इस प्रकार देखने लगी ज॑सी कोई देवकन्या शापवशात्‌ 
स्वर्ग भ्रष्ट होकर अपने जीवन की करुण आत्मकथा सुना रहीो' 
हो, और प्रत्येक हृदय उस करुणा रागिनी को सुनते-सुनते 
इतना विदम्ध हो चुका हो कि केवल सहानुभूति प्रदर्शित करने 
के लिए भी उसे आँसुओं की धारा बहानी पड़ी हो | विजय- 
अवा तो इतना तन्मय हो चुक्रा था कि उसे अपने हँसने-रोने 
तक का भान ने रह गया था और वह अपने पद का सम्मान- 
भाव भी भूलने लगा था । 

जैसी स्थिति भुवन-मोहिमी की विकल रागिवी में राज- 
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सभा की करदी थी उसे देखते हुए महाराज आ्रादित्यसेन जंसे 
वयोबुद्ध भी अपने तरुण जीवन की असफल प्रेम-कहातियों का 
संस्मरण करने लगे थे | भ्रुवन-मोहिनी के संगीत का श्राकर्षण 
इतना प्रभावपूर्ण सिद्ध हो चुका था कि सारी राजसभा उन्हीं 
भावनाओं में सोचते-विचा रने लगती थी, जिन भावनाओं के 
सहारे भुवन-मोहिनी गाती थी। 

अ्रद्ध “रात्रि से भी अधिक वेला व्यतीत होजाने पर राज- 
कुमार विश्राम के लिए चल पड़ा। उसके सम्मान में सारी 
राजसभा उठ खड़ी हुईं | श्रब भुवन-मोहिनी के संयम का भी 
पुल टूटना प्रारम्भ हो चुका था। वह अ्रपतती दयतीय स्थिति 
समभते हुए भी, सहज प्रेम की तरल धारा को रोक सकते में 
ग्रसमर्थ थी। इसलिए वह इस प्रकार खड़ी हुई कि जानेवाले 
विजयश्रवा की हृष्टि उसपर अवश्य पड़े और वह भी मुक्त 
रूप से अपने जीवन-अ्रतिथि का दर्शन कर सके । 

विजयश्रवा अश्रनमना-सा धीरे-धीरे चरण रखता हुआ चल 
रहा था | सहसा उसकी दृष्टि चन्द्रहासिनी पर जा पड़ी। 
आज चन्द्रहासिनी भी षोड़ष-झ्ृद्भारयुक्त थी और उसकी 
सौन्दर्य-कलाएँ चारों शोर बिखरकर उसके आस-पास के 
वातावरण को आकर्षक और मनोमोहक बना रही थी । 

शभ्रब तक यह ह्वित्तीय चाँद मुक्त रूप से विजयश्रवा की 
हृष्टि-पथ से ओठ में छिपा हुआ था। स्वयं चंचद्रहासिनी तो 
विजयश्रवा को देख रही थी, किन्तु विजयअवा को भुवन-मोहिनी 
के अतिरिक्त श्रन्यत्र कुछ न दिखाई पड़ता था। जब विजय- 
अवा को प्रथम दृष्टि चन्द्रहासिनी पर पड़ी तो सहसा उसके 
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पांवों की गति में मन्थरता श्रागई। नेत्र-हष्ठि उलभी-सी चख- 
हासिनी के मुखड़े पर स्थिर होगई। चन्रहासिमी किसी भविष्य 
की सुखदु-कल्पना में डूबी हुई, विजयश्रवा के मुख पर उभरते- 
वाले अनेक मतोभावों को ध्यानपूर्वक देख रही थी । 

रानी कुमुदवक्कभा की दृष्टि से विजयश्रवा एवं चद्हासिनी 
के गोपनीय आादान-अदान करनेबाले व्यापार छिपे न रह सके । 
जैसे विजयअवा दृष्टि चन्द्रह्मसिनी के मुखड़े पर पड़ी मानो वह 
आइचर्य-प्रवाक होकर चन्द्रहासिनी की हष्टि में भ्रपत्ती हृष्ठि 
डालकर पूछ बैठा कि यह द्वितीय चाँद अ्रबतक ग्रोट की 
बदली में क्‍यों छिपा था ? क्या लज्जा के आ्रवरण में छिपे हुए 
चन्द्रमुख की सौन्दर्य-किरणों, श्रासपास के वात/वरण में पड़कर 
चारों श्रोर सम्मोहन जाल नहीं बिछा रही थीं? इश्ष प्रकार 
राजकुमार को--एक श्रामन्त्रित श्रतिथि को-- मुक्त दर्शन से 
वख्ित रखना क्‍या अपराध त था ? 

राजकुमार विजयश्रवा श्रागे बढ़ गया। चल्नह्ासिनी 
प्यासी की प्यासी ! वह बढ़ी और महिलाशों के मार्ग से आगे 
बढ़कर शीघ्ञवापूर्वफ अपने रथपर जा बेठी । राजकुमारों के 
साथ-साथ उसकी सखियाँ एवं दासियां भी रथारूढ़ होगई। 
राजकुमारी ने रथे आगे बढ़ाने का आदेश अपने सारथी को 
दिया । चन्द्रह्मसिनी' का रथ उसी राज-मार्य पर चलने जगा 
जहाँ से विजयअबा! भी जानेवाला था | 

राजकुमारी इस समय भिःस्तव्ध रात्रि की: पीयूषवर्षिणी 
चन्द्र-किरणों में स्वान करतो हुई, मानों अमर प्रेम की अजस्व- 
धारा के हारा अमरत्व प्राप्त कर रही थी। इस समय उसके 
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साथ भुवन-मोहिनी न थी और न जाने क्‍यों, भ्रुवन-मोहिनी 
की अनुपस्थिति से चन्द्रहासिनी मन-ही-मन बड़ी प्रसन्न थी । 

जब राजकुमारी का रथ राज-मार्ग पर पर्याप्त भ्रागे बढ़ 
ग्राया तब उसकी एक सखी ने रथ की चाल को धीमी रखने 
का आदेश दिया । परिणाम यह हुआ कि दस-पाँच मिनट में 
विजयश्वा का रथ चन्द्रह्यसिती के रथ के पीछे चलने लगा । 
प्रकाश-स्तम्भ की उज्ज्वल किरणों चन्द्रहासिनी के ग्ुख पर 
पड़ने लगीं और राजकुमार विजयअबा के साथ उसकी चार 
आँखें हुईं । 

सचमुच झ्राकाश-मार्ग पर चन्द्रदेव हँस रहे थे और मेदिनी 
में चारों ओर वे चद्ध-किरणोें अमृत वर्षा कर रहीं थीं। ठीक 
इसी समय चन्द्रहासिनी की एक सखी ते एक सुरभित माला 
विजयश्रवा के ऊपर डाल दिया ॥ यह कार्य इतनी शीघ्रता एवं 
दक्षता से किया गया था कि राजकुमार अपने ऊपर माला 
फेंकनेवाली सखी को न देख सका | श्रद्ध -प्रस्फुटित हास्य में 
विजयश्रवा इतना ही कह सका-- “मैं धन्य है, आज मुझ पर 
आकाश-सार्ग से पुष्षण माल बरसाये जारहे हैं ।” 

यह बात राजकुमारी के कर्ण-कुहरों में भी सुनाई पड़ी । 
उसने अविश्वास की दृष्टि से विजयश्रवा को देखा | किन्तु 
विजयअवथा ने उसी हार की ओर इज़्ित कर दिया। चन्‍न्द्र- 
हासिनी के विस्मय का ठिकाना वे रहा। 

-- भरे, यही तो वह हार है, जिसे क्षणभर पूर्व वह 
स्वयं धारण किये हुए थी ।” 

“राजकुमार के समोप वह हार पहुँचा कंसे ?” जिज्ञासा 
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भरी दृष्टि से चन्द्रहासिनी ने सखियों की ओर देखा । 

“मैंने राजकुमार पर फेंका है।” उसकी शअ्रति प्रिय 
सखी बोली । 

क्षणभर के लिए दोनों रथ रुक-से गये। विजयश्रवा ने 
चन्द्रहासिनी को लक्ष्य करके, अपने गले में धारण किया हुभ्रा 
पुष्प-माल फेंक दिया जो ठीक चन्द्रहासिनी के शीश पर णा 
गिरा । 

-- यह मेरी पूजा के फूल है ! क्‍या स्वीकार होंगे ?” 

“-+ अवश्य ! विजयश्रवा को लक्ष्यकर चन्द्रहासिनी बोल 
उठी; किन्तु दूसरे ही क्षण लज्जा की लालिमा से सम्पूर्ण चन्द्र- 
मुख अनुराग रश्चित हो उठा । 

--+ स्मरण रहे, साक्षी चद्धदेव है. !” उपहास भरे शब्दों 
में चन्द्रहासिनी की एक सखी बोल उठी । 

--'सखी ! समय की प्रतीक्षा करो, अनुकूल समय को 
ग्राने दो, फिर स्मरण कराने की श्रावश्यकता ते रह जायगी ।” 
कहते हुए विजयअवा चन्द्रहासिनी को देखने लगा । 

चरद्रह्तिनी की वह सखी एक विदुषी रमणी थी । सभा- 
चातुरी का उसमें प्रमुख गुण था । उसने देखा कि विजयश्रवा 
उसकी राजकुमारी की निनिमेष दृष्टि से देख रहा है और स्वयं 
राजकुमारी भी विजयअबां की दर्शत-प्यासी होते हुए भी, लक्ष्मा 
के कारण भूमि कुरेद रही है। एक प्रकार से दोनों रथों के 
सारथी-गण भी, घोड़ों को खड़े रहने का मौन सन्देश देकर 
बागडोर ढीली किये दुए चुपचाप बैठे है । 

उस सखी ने जानबूककर रथ के नीचे चन्द्रहासिनी के 
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धारण करनेवाला एक सूल्यवान मरि-हार हाथ से गिरा दिया 
जिसे श्रभी कुछ ही क्षण पहले चन्द्रह्मसिनी ने गले से उतारा 
था और जिसे सावधानीपूर्वक रखने का श्रादेश देकर, उपरोक्त 
सखी को सौंप दिया था । 

सखी ने कुछ झ्राइचर्य, कौतूहल श्रौर भय-मिश्रित वाणी में 
हकला कर कहा--“भरे, धह कैसी विपत्ति ?” 

““ क्यों, बया हुआ ? राजकुमारी ने प्रश्न किया । 

-- राजकुमारी के गले का मशि-हार नहीं दिखाई पड़ 
रहा है ?” सखी ने कहा । 

“अरे, श्रभी तो मैंने अपने गले से उतारकर तुभे 
सावधानीपुर्वेक रखने के लिए दिया था, क्यों क्‍या हुआ ? बह 
हार तूने पेटी में रखा या नहीं ?” राजकुमारी ने भी चिन्तित 
मुद्रा में पूछा । ह 

“““ओ राजकुमारी से लेकर मैं उसे सावधानीपूर्वक रखने 
ही जारही थी, सहसा राजकुमार विजयश्ववा का रथ समीप भरा 
पहुँचा । हम सब सखियाँ राजकुमार की दर्शन-लालसा में डूबी 
हुईं उन्हीं की पावन प्रतिमा देखती रहीं। सहसा भ्रब देखती हूं 
तो मुझे मणि-माला नहीं मिल रहा है ? 

“कहीं पीछे मार्ग में तो नहीं गिराया ?” कुछ अधिक 
चिन्तित मुद्रा में राजकुमारी चन्द्रहासिनी बोली । 

“कह नहीं क्षकती |” 

“-“तो रथ वापस लौठाओो और पीछे जाकर खोजकरों। 

अबतक राजकुमार विजयश्रवा के कर्ण-कहरों में भी हार 
' खो जाने की भनक पड़ चुकी थी। अतः वह स्वयं सखी के साथ 


द्पं 


रथ से नीचे उतर पड़ा । फिर क्या था ! दोनों सारथी भी 
नीचे उतरे । इधर राजकुमारी के रथ से सखी भी नीचे उतरी । 

राजकुमार विजयञअवा भूमि पर उतरकर राजकुमारी कि 
मशि-माला की खोज करने लगा। श्रब चच्द्रह्यसिनी भी चुप- 
चाप न घेठ सकी--वह लज्जित-सी रथ के नीचे उतरी--उसे 
ग्रतिथि राजकुमार का इस प्रकार कष्ट उठाना श्रखरा । 

जब वह रथ से उतर रहो थी, उस समय विजयश्रवा की 
दृष्टि उसी को खोज रही थी । यद्यपि उचटती हुईं हृष्टि से 
आज की राजसभा में दोनों ने एक दूसरे को देखा था, किन्तु 
राज-पथ पर भ्रद्ध “रात्रि की नीरवता में, जब चारों श्रोर शांति 
का साम्राज्य छाया था; सारी धरित्री चाँदनी में स्वान कर 
निखर उठी थी; रजत-रात्रि की उस अनुपम वेला में--मानों 
विजयश्रवा ने एक सजीव एवं निष्कलुष चन्द्रमा का दर्शन 
किया, जो सुनील-मणि-खित रथाकाश से उतरकर भूमि को 
ग्रपने पावन चरणा-स्पर्श से क्ृतकृत्य करने जारहा था । 

विजयअ्रवा ने देखा--जसे स्वयं रति मानवी स्वरूप 
धारणकर रथ से नीचे उतर रही हों। वे बड़े-बड़े खझ्जन- 
शावक नेन्न, प्रेम-महानता एवं आझ्ात्म-मर्यादा के गौरव से 
गम्भीर एवं सम्मोहक जो तरल-स्नेहसुधा से सर्वदा अभभि- 
सिश्चित थे, चारों श्रोर मोहिनी बिखेरते हुए कुछ खोजने का 
ग्रभिनय करने लगे । 

चन्रह्मसिनी रथ से नीचे उत्रकर एक जगह उठिठकी-सी' 
खड़ी रह गई । उसकी वे गुँथी हुई केश-राशियाँ त्रिविध समीर 
के फोंके खा-खा कर नाज़ पिलाई हुई नागिन की तरह लोंवें 


द्‌द्‌ 


खा रही थीं । हलकी बसन्‍्ती रेशमी साड़ी सुरभित द्ष्यों के 
मद को वायु-मण्डल में बिल्लेरती हुई सुप्त रति-भावना को 
जाभृत कर रही थी । वह स्वयं अ्रपने में विश्व की रूप-राशि 
को सिम्रेटे हुए मोहिती की माया वरसा रही थी। 

वन की जिविध समीर हृदय-स्पन्दन को गति देती हुई 
चखहासिती की अभिनव कोमल प्रेम-लताओों को श्राशाओ्ं एवं 
नव आाकांक्षाश्रों के पृष्पों से सुसज्जित कर रही थी । जीवन के 
एकान्त तट पर--जहाँ चन्द्र की पीयूष-वर्धिणी किरण- 

' गालिकाएँ त्रिविध-बयार के फोकों से मदोस्मत्त होकर कामना- 

श्रों की ताल में धिरक रहीं थीं, एक मनोमुग्धकारी हृष्टि-चिलास 
द्वारा चरद्रह्मरिनी ने विजयश्रवा को स्पर्श किया । 

अ्रद्ध “रात्रि सीरब, सिःतव्य !!! चन्द्र-ज्योत्स्ता से पुलकित 
विजयअबा की अनुरागमयी श्राकांक्षाओं को विशदु वरदान दे 
रही थी । वह कामदेव-ला सिहटर कर, प्याक्ती एवं उन्माद भरी 
दृष्टि से चल्बरह्मसिनी का दर्शन करने लगा । 

चन्द्रह्मसिनो ने भी देखा---“रूप का देवता उसके सामने 
खड़ा है । उससे भिखारी-सा प्रेम की याचना कर रहा है। बह 
जिसे गूढ़ समभती श्राई है, वह कितना स्पष्ट सामने है ।” 

चद्रहासिनी ने देखकर भी नहीं देखा। क्षणभर के लिए 
उसके अरुण-श्रनुरागरश्ित होठों में भी विजेता की भांति मंद- 
भरी घुस्कान नाच उठी । 

“यह रूप का देवता सामने खड़ा है। यह कितनी नारियों 
के जीवन में महान आकर्षण बनकर छा गया होगा ! 
कितनी चध्सुस्ती नारियाँ इसके प्रेम से निराश होकर या तो 
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इसे भ्रभिशाप दे रही होंगी या उसीकी स्थुति में सदा के लिए 
प्रैभकर, अ्र/ज अपने जीवन में घोर आत्म-प्रवश्चना, दर्द-भरी 
टीस तथा असफल प्रेम के हृदय-तोड़ परिणाम भ्रुगत रही होंगी । 

“पुरुष सोन्दर्थ-मद में आकर अनेक कोमल प्रसूनहृदया 
समपित मारियों के सर्वस्थ समर्पण को ठुकरा देता है । यदि 
ऐसे परुण की समपित अभिलाषाओं पर में प्रहार करू ?” 

चन्द्रहाक्षिनी मारित्व का गर्ग बनकर विजयश्रवा के 
सम्पूर्ण आकर्षण को पी गई । चुपचाप । जरा भी उकार नहीं । 

विजयश्रवा चाहता था कि मणि-शाला के खोजने में 
उसकी सहायता अवश्य स्वीकार की जावे; किल्तु चन्ब्रह्मसिी 
शनपेक्षित-सी, विजयभ्रवा के रूप-मद से श्रपराजित-सी उस 
श्रोर बढ़ो जहाँ उसकी प्रिय सखी दोनों सारथियों के साथ 
भरि-माली के खोजने का प्रयास कर रही थी । 

घन्द्रहासिनी को सखी की शोर जाते देखकर, विजयअबा 
ने भी उसीके पद-चिन्हों का अनुसरण किया । चन्द्रह्मसिनी 
का मस्तक विजय-गर्ग से उन्नत हो उठा। वह आागे-आगे 
बली और उसके कुछ श्रंतर पर विजयअवा । 

विजयश्रवा चाहता था कि इस श्रचानक प्राप्त हुए अ्रवसर 
का अ्रनुक्कुल लाभ उठाया जावे । उसने पीछे चलते हुए कहा- 

/इन्द्रप्रस्थनगर की राजपुत्री को धारानगरी के युवराज 
का अभिवादन स्वीकार करना होगा । 

चन्द्रहासिनी ने विजयश्रवा की बात सुनी, किन्तु वह मन 
ही' मन प्रसन्न होती हुई श्रागे बढ़ती गई । 

विजयशवा को यह मौन अखरा । उसने मुस्कुराते हुए 


के 
च्प्ल 


पुन: बाधा दी और बोला--“यह तो आमंत्रित अश्रतिथि का 
सबसे बड़ा अपमान है ! राजकुमारी ! अभिवादन स्वीकार 
हो!” 

इस बार चन्द्रहासिनी तनिक-सी ठिठककर अ्रपने स्थान 
पर खड़ी हो गई । सारथीगण तथा सखी अब भी राज-मार्म 
पर भुके हुए मणि-माला खोज लाने के प्रयास में लगे हुए थे । 

विजयश्रवा बढ़कर चन्द्रहासिनी के बराबर आगया । 

अब चन्द्रहासिनी ने युभुल कमल-करों को जोड़कर विजय- 
अवा को अभिवादन किया । 

दोनों ने एक दूसरे को-अत्ति समीप से+ मनोमोहक दृष्टि 
से देखा--भीतर ही भीतर एक दूसरे के प्रति समर्पण की 
भावना का उदय हुआ । दोनों ने भ्रपती अन्तरात्मा को साक्षी 
बनाकर हृदय की गोपनीय भावनाओं को स्पष्ट कर दिया। 
वाणी मौन थी, किन्तु नेत्र-दृष्टि श्रन्तरतम की अभिव्यक्तियों को 
प्रकट कर रही थी । 

रूप का देवता, अपनी श्रदृप्त दर्शन-लालसा को रूप की 
देवी के समक्ष, नयनों द्वारा व्यक्त करके, मानों एकान्त-विभावरी 
के चन्द्र-्तारक नेन्नों को साक्षी बनाकर मुक-वाणी में कह रहा 
था कि--मिलन की ये अमुल्य एकांत घड़ियां वरदायिनी सिद्ध 
हों । 

चन्द्रहासिनी ने शिष्टाचार प्रदशेन करते हुए कहा-- 
“भावी सम्राट ! हमें क्षमा करें [” 

“क्यों किसलिए राजकुमारी ? ग्रुभे तो अ्रपराध का 
ही ज्ञान नहीं ! फिर क्षमा कैसी ?” 


के 


द्द 


धीरे-धीरे राजकुमारी ने लब्जा के अ्रवगुशठन हीले कर 
दिये । स्वयं राजकुमारी की भ्रन्त्प्रेरक शक्तियाँ उसे हृदय खोल 
कर जीवन-अतिथि की अभ्यर्थवा एवं पूजा करने के लिए 
विवश करने लगीं । 

जब सख्री ने देखा कि राजकुमार विजयअबा उसकी 
राजकुमारी के समीप खड़ा है, तब वह सारधीगरा के साथ 
और आगे बढ़ गई । 

विजयश्रवा ने प्रेयसी के चब्द्र-मुख पर अ्रपनी चकोर छष्टि 
गड़ा दी । चल्रहासिनी ने विजयअबा की दृष्ठि में अनन्त प्रेम- 
सागर को शोषण करनेवाली अगस्त्य की बहू तुष्णा देखी, 
जिसे जानकर वह मन ही मन सुस्कुरा पड़ी । 

लज्जित मुखड़े में दोड़नेवाली श्ररुणाई, चन्दर-म्थोत्स्ता के 
संयोग से गुलाब की पँंखुड़ियों की भांति अद्धित थी। अ्रपलक 
नेत्रों के पाँवड़े विछाये थे। रूप का देवता-सा जीवन-अ्तिथि 
प्यासी आ्ाँखों में दर्शन बतकर छाता जा रहा था। चन्दहासिनी 
भ्ृग-शावक-से चन्चज् मेत्रों को नचाकर स्थिर हृष्टि से रुप के 
सागर में निमग्त होती जारही थी । 

विजयश्रवा ने मौत भज्ध किया--“राजकुमारी का मणि- 
माल कब गिरा था और कंसे ?” 

“मुझे स्वयं कुछ ज्ञात नहीं, देव ! वह तो मेरी सखी 
थी, जिसने खो जाने की चर्चा चलाई !” 

“क्यों | राजकुमारी को यह तो अवश्य ज्ञात होगा कि 
कब और किस समय भ्ौर किस अपराध पर मणि-माल को 
हृदय के पास से दूर कर दिया ?” 


छठ 


--दिव ! न तो मैंने उस मणि-माल को हृदय के पास ही 
रखा था और न मैंने दूर किया | वास्तव में जब सन्ध्या समय 
सूचना मिली कि भारत के भावी सम्राट के स्वागत में सारा 
रनवास जायगा और सामन्‍्त, सरदार, अमात्त्य एवं प्रजावर्ग के 
साथ-साथ स्वयं महाराज भी उपस्थित रहेंगे श्रौर एक महान्‌ 
राजसभा का आयोजन होगा उसी समय मेरी सखी ने मुझे वह 
मरि-माल पहनाते हुए कहा था+-'जो इन अमुल्य प्रेम की 
थाती मणियों की माला के द्वारा अपना हृदय-प्रदेश विश्वूषित 
करेगी, वह महान आकर्षण की केन्द्र-बिन्दु बन जायगी--वह 
प्रत्येक नेत्रों की प्रिय भ्रतिथि बनेगी और वह साम्राज्ञी 


लज्जा से एक बार पुत्र: चरद्रहासिनी का मुख विवर्ण हो 
गया । श्रद्ध -रात्रि की सुहावनो चन्द्रिका में-कलियों के लजीले 
अवशुराठन जैसे अपने सौन्दर्य के भीने पट से लज्जा के श्रावरण 
को अपने चारों ओर लपेटकर, घूंघट में चाँद छिपाये हुए 
राजकुमारी विहँस पड़ी । 

राजकुमार ने प्रथमबार जीवन में अनुभवी प्रेमिक की भाँति 
चन्द्रह्य सिनी के सुचारु हास्य पर मन ही मन अपने श्रापको 
न्यौछावर कर दिया। 

किन्तु दूसरे ही क्षण प्रेम के अन्तद्व न की एक कलडू 
जैसी विषाक्त भावना उसके हृदयोदधि में विक्षुब्ध एवं कुपित-सी 
हिलकोरे मारने लगी। 

भ्रन्तर ने अपने आप ही प्रन्‍त किया--'क्या यह समर्पण 
भी क्षणिक है ? भ्रुवन-मोहिनी के निर्वासन के परचातु, भरू-गर्भ 
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से उठनेवाले ज्वालामुखी के उद्गार की भाँति जो प्रबल प्रेमार्नि- 
दाह उत्पन्न हुआ था, जिसने रत्न-किरीट से सुसज्जित राज- 
सिंहासन के उत्तरदायित्व को ठुकराकर पंग-पग की ठोकरें 
खाते हुए भी, प्रेयत्ती की खोज में नराश्य एवं असाफल्य को 
कभी स्वीकार नहीं किया, कया वह सब' किसी पागल का 
ग्रवेतन व्यवहार-मात्र था श्रथवा चन्द्रहासिनी की रूप-ज्वाला 
मे उस पूर्व प्रेम की अन्तर-अभिलाषाओं को भस्म करके उसके 
सम्पूर्ण प्रेमोत्सग की भावना को ही विक्षत कर डाला है ?” 

“वह भरुवन-मोहिनी को प्यार करेगा अभ्रथवा चह्रह्मसिनी 
को ?” 

“ब्या वह सौन्दर्य के दो भ्रगाध समुद्र को एकसाथ ही 
भनन्‍्थन कर सकेगा ? क्‍या उस मन्यन के परिणामस्वरूप 
निकले हुए दो चन्द्र-मुखों को एकसाथ ही प्यार कर सकेगा ? 
क्या दोनों चन्द्र-मुखों की तुलना करने पर एक को कलछूी तथा 
दूसरे को निष्कलडू समभकर अन्त में वह भुवन-मोहिनी के 
सम्पूर्ण प्रेम को मतवाले हाथी की भाँति कुचल देगा ? क्‍या 
वह आध्यात्मिक ढंग का प्रेमी है अथवा रूप की वारुणी ने 
उसे हतप्रभ कर डाला है ? जीवन-सरिता के युगुल तटों पर 
खडी हुई दो मनोहर अलबेलियाँ, क्या सुख-दुख, जय-पराजय 
अथवा प्रेम और घृणा की भाँति उसकी हंत भावना को 
विनष्ट कर कोई एक उसे अपने झ्राकर्षण केन्द्र-बिन्दु तक खींच 
ले जावेगी तब" तब, छह दूसरी का क्या होगा ?” 

एक ही क्षण में चल-चित्र की भांति उक्त भावनाएँ 
विजयश्रवा के अन्तर को विक्षुब्ध कर उठीं। 


धन 


चन्द्रहा सिनी मे उस क्षरिक गौन को भछझ्ु कर दिया! 
जैसे वह विजयअबा के अन्तर में पैठकर एक सफल गोताखोर 
की भाँति, भावनाओं के रत्नों और कद्भूुडों को अलग-अलग 
पहचान गईं हो । 

“क्या भावी सम्राट मुभपर सदय होकर मुझे एक-दो 
प्रश्न करने का अधिकार प्रदान करेंगे ? 

-अ्रवश्य राजकुमारी !” सचेत होते हुए विजयअवा 
बोल उठा । 

चन्द्रहासिनी स्वीकृति पाकर भी चुप ही रही । 

---“राजकुमारी ! निःसक्कोच होकर प्रइन करें ।” कुछ 
उद्विग्न होकर विजयश्र॒बा बोला । 

-- मुझे भय है कि भेरा प्रइत कहीं भावी सम्राट को न 
रुंचे और झुभे कोप-भाजन बनना पड़े । 

“- नहीं-वहीं, शंकाशों का समाधान करना झावश्यक है।' 

चन्द्रहयसिनी के होठ एकबार अस्फूट स्वरों में कांप उठे, 
किन्तु दूसरे ही क्षण वह बोली--मुझे संदेह है कि झ्रज की 
राजसभा में भावी सम्राट को मनोरझ्लन के स्थान पर मसो- 
बेदना को स्वीकार करना पडा है ।* 

“केसे” नग्त सत्य को दुरूहु बनाने की चेष्टा करते 
हुए विजयशअवा ने प्रत्युत्तर दिया । 

“+ मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा कि जिस प्रकार भुवन» 
मोहिनी की सद्भीत-लहरी में ग्रतीत के वेदनापूर्ण संस्मरणों 
को भावात्मक ढंग से नृत्य के द्वारा व्यक्त किया जा रहा था, 
उसपर युवराज के गम्भीर मनोभावों की शोट से एक प्रच्छन्न 


धरे 


प्रेम-कथा की निराश भाव-भज़्िमा व्यक्त होती थी। क्या मैं 
जान सकती हैँ कि बह कौन-सी भाग्यशालिनों रमणी है, जिसने 
भारत के भावी सम्राट के हृदय पर वियोग, टीस एवं जलन 
के बीज बोये हैं ?” 

वास्तव में विजयश्रवा' राजकुमारी के द्वारा ऐसे प्रश्न किये 
जाने की कहपना सी ने कर राका था और जिश तथ्य को वड़े- 
बड़े मनोवेज्ञानिक राजकुगार के सम्मुख बठकर भी ने समझ 
सके थे उसी प्रइन को परदे की श्रोट में छिपी रहकर पूछलने- 
वाली एक बवोढ़ा नारी थी जिसने सम्भवतः राजकुमार तथा 
उसके आम्तरिक मतोभावों को आज से पूर्व थे कभी जाना था, 
ने चर्चा होने पर शुवा ही था ! फिर भी राजझुमारों का प्रश्न 
सत्य था ! 

विजयश्रवा कुछ तिश्वय ने कर राका कि वहूं क्‍या 
उत्तर दे । इश्चके पूर्व ही चन्वरहासिनी बोल उठी--“यदि भेरे 
प्रश्न ने भावी सम्राद को विचलित कर दिया हो तो में क्षमा- 
याचना करते हुए श्रपना प्रश्व लौटा लेती हूँ ! 

--- नहीं, राजकुमारी ! प्रश्न तो सामयथिके और उचित 
भी है; कित्तु प्रत्येक नर-मारी के जीवन में एक ऐसा क्षण 
ग्रवश्य उपस्थित होता है, जब वह अपना सर्वेस्व एक दूसरे के 
लिए समर्पित करते हें। किन्तु राजकुमारी ! प्रेम की गोपनीयता 
में जो शान्ति श्रौर सन्तोष प्राप्त होता है वह प्रकाशन के द्वारा 
नहीं । प्रकाशन करने पर प्रेम तुच्छ और स्वार्थपूर्ण ज्ञात' होता 
है। अस्तु । आपका प्रश्न सहज एवं सत्य होते हुए भी, प्रथम 
परिचय में ही मेरे जीवन की अनेक गोपनीय तथ्यों से भरी 
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कहानी को नहीं प्रकट करा सकेता । 

चब्द्रहासिनी को ऐसे ही उत्तर की सम्भावना थीं। श्रस्तु, 
उसने बहुत-कुछ जानकर भी इस प्रश्न को जहाँ का तहाँ छोड़ 
दिया और वह स्वयं राजकुमार द्वारा किसी प्रश्न के पूछे जाने 
की प्रतीक्षा करने लगी । 

सचमुत्र विजयअवबा भी कुछ पूछने को प्रस्तुत-सा ही था। 
अस्तु, कुछ क्षणों तक अपलक चन्द्रहासिनी की रूप-शिखा पर 
मन-पतिगे की तरह भंडराता रहा श्रौर सहसा कह उठा-- 

“राजकुमारी ! झ्राज की रात कितनी रम्य और परस्पर 
परिचय की मधुर भावना से सलोनी प्रतीत हो रही है ! कम से 
कम गिनती के ये थोड़े-से क्षण मेरे जीवन में अ्रमूल्य संस्मरणों 
के प्रतीक बनेंगे और प्रप्रत्याशित भिलन का यह मधुर क्षण 
मुलाया न जा सकेगा ।” 

--“यही तो में भी सोचती हूँ, किन्तु कल! 

--+“किस्तु क्या ?” 

--“यही की पुरुष मधुप-हृदय ने जाने कितनी बार ऐसे 
मधुर मिलन को भूलते हुए पाए गये हैं ।' 

--'यह तो अपवाद-मात्र है, राजकुमारी ! कोई निश्चित 
सिद्धांत नहीं । 

चन्द्रहासिनी विजयञअवा के अन्तर को कुरेदकर उप्तकी 
हृढ़ता को परखना चाहती थी, अस्तु । उसने भ्रतीव सम्मोहक 
स्मित-हृष्टि से विजयअवा की रूप-माधुरी को पलकों की ग्रोट 
में छिपाकर देखना प्रारम्भ किया और धीरे-धीरे दोनों उस 

शून्य राज-मार्ग पर पाँव बढ़ाते गये । 
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कछ चिंतित मुद्रा मं विजयश्रवा बोला--'ज्ञात होता है 
कि राजकुमारी का वह सुल्यवान ह्ृदय-हार सचमुच खो गया 
है बयोंकि सखी और सारथी दोनों ही भ्रागे बढ़ते जारहे हैं । 

-- हाँ भावी सम्राट ! यही तो मैं भी सोचती हूँ कि 
हृदय-हु।र जगो अध्ूल्य वस्तु एकबार खोजाने पर पुनः प्राप्त 
नहीं होती । 

एक क्षण ठिठक कर चन्द्रहासिनी पुतः विजयश्रवा का 
दर्शन-सुख प्राप्त करती रही श्ौर विजयश्रत्रा तुरन्त अपना 
मणि-जटित हार उतारकर एक क्षण उसे हाथ में लिये हुए 
कुछ सोचता रहा; विन्‍्तु दूसरे ही क्षण बिना भिभके अपना 
हार चच्रहासिनी के गले में पहना दिया । 

इससे दोनों ने एक दूसरे के स्पर्श-मुख का जो प्रननुश्नत 
व्यापार और आ्रादान-प्रदान का सन्देश दिया, वहु एक मृल्यवात 
प्रेम की धरोहर ब्ननकर' उन दोनों की मधुर भावनाश्रों में छा 
गया । 

चर्द्रह्म सिनी मौन लज्जित वाणी में इस प्रमुल्य पुरस्कार 

के लिए कृतज्ञता भी प्रदर्शित न कर सकी; किन्तु समर्पण की 
अननन्‍्य प्रतिमा नारी का देवों स्वरूप उद्धासित हो उठा। 

वह अपने प्रियवम अतिथि द्वारा प्ररस्कृत होकर एक ही' 
बार प्रनत्य भावना से कृतकृत्य हो उठी । वाणी मौन थी, 
जीवन अ्चश्चल । 

सहसा चन्द्रहासिनी के कोमल कर-पछुत्रों ने विजयअवा 
का हाथ पकड़ लिया । दोनों श्रननुभूत सुख-शांति की गोद 
में अपनत्व भूल गये । 


जद 


चन्द्रहासिनी ने विजयश्रबा की कनिष्ठिका उँगलो प्ें 
अमूल्य रन-जड़ित अँगूठी पहुनाकर मानो अ्रपत्ती ओर स्रे भी 
प्रेमोपह्ठार समर्पित कर दिया । 

दोनों एक दूसरे की हृप्टि-पथ द्वारा अन्तर में पैठकर 
मानों एकाकार होगये । 

सहसा सखी और सारधी लौटते हुए दिखाई पड़े । 

विजयअवा और चन्द्रह्मसिगी दोनों ने सुड़कर रथ की 
औ्रोर प्रयाण किया । 

दोनों मौन थे--दोनों के पावों में एक विचित्र आत्म- 
विस्मृत होनेवाली मत्थर गति थी। दोनों क्षणभर पूर्व के 
अपरिचित मानो युग-सुर्गांतर के पुराने जाने-पहचाने साथी बन 
चुके थे । 

सखी सारथी को साथ लिये हुए कुछ ही क्षणों में इनसे 
थ्रागे बढ़ गई और एकाएक रथ के पहिये के समीप जाकर खोये 
हुए राजकुमारी के हृदय-हार को सखी ने उठा लिया और 
आननन्‍्दोछास के साथ चिल्ला पड़ी--“मुझे पुरस्कार चाहिए ! 
मैंने राजकुमारी का हृदय-हार खोज लिया।” 

विजयश्रवां और चन्द्रहासिनी भी इस प्रकार सखी के 
चमत्कारपूर्ण खोज से प्रभावित होकर शीकघ्रतापूर्ण पाँव बढ़ाते 
हुए रथ के पास आगये। ॥ 

त्रिजयअवा को खोये हुए हार के प्राप्त होने से अतीव 
प्रसन्नता हुई, कितु चन्द्रहासिती तो राजकुमार द्वारा पुरस्कृत 
होकर मानो त्रैलोक्य की सम्पर्ण सम्पदा प्राप्त कर चुकी थी । 
वह नाम-मात्र के लिए भूमि पर चल रही थी। वाघ्तविकता 


छ्ड 


तो केवल यही थी कि वह बायु के पंखों में उड़ली हुई कल्पना 
के सुखद लोक में विचरण कर रही थी। उसे स्वर्ग-सुख का भी 
मोह ने रह गया था। 

विजयअवा ने सखी को पुरस्कृत करने का वचन देकर 

चन्द्रहासिती से रथारूट् होजाने का श्राग्रह किया और रबय॑ 

श्रपने रथ में जाकर बैठ गया । 

चन्द्रहासिनी श्रच्तर्बाह्म से उत्फुछ-मता होकर, पुनः अपने 
रथ में जाकर आसीन हो गई। 

चन्रह्ासिनी और विजयश्रवा ने एक दूसरे को हृष्टिभर 
देखा । हृष्टि के द्वारा ही अन्तर का प्म्पूर्ण अनुराग एक दूसरे 
के जीवन में उड़ेलते हुए दोनों ने एक दूसरे को अभिवादन 
किया और' दोनों के रथ एक दूसरे के गीछे चल पड़े । 

कुछ दूर आगे चलकर विजयअबा का रथ राजकीय उद्यान 
की श्रोर मुड़ा, जहाँ कि वह इस्तप्रस्थ नरेश का अतिथि बनकर 
विवास कर रहा था और चन्द्रहासिनी राज-प्रासाद के ग्रम्तःपुर 
की श्रोर मुड़ी । 

विलग होते समय सखी ने विजयञ्वा से पुनः .कहैन देते 
का अनुरोध प्रकट किया । 

भर विजयश्रवा तो स्वयं राजकुमारी के राजोद्यान में 
आने की बात कहुकर विलग हुआ । 

भर ० > ्र 

चम्द्रहासिनी दीपक-रागिनी सिद्ध कर चुको थी। माँ 
सरस्वती का विशुश्र वरदान चन्द्रहयसिनी के लिए वरदु होने के 
साथ ही साथ लौकिक, पारलौकिक सिद्धियों का द्वार खोब 
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चुका था। चद्धहासिनी के लिए भरुवन-मोहिनी सिद्धिदात्री बन 
चुकी थी । एक ओर तो भ्रुवन-मोहिनी द्वारा चद्वरहासिनी को 
उच्च कोटि की सद्भीत रिक्षा प्राप्त हो चुकी थी, दूसरी ओर 
भुवन-मोहिती की खोज में श्राकर विजयश्रवा ने अपना प्रेमा्ष्य 
चन्द्रहासिती को प्रदान कर डाला था । 

भुवन-मोहिनी को प्रेम-पथ पर पग बढ़ाने के अपराध में 
जहाँ एक ओर निर्वासन स्वीकार करता पड़ा था, वहीं दूसरी 
ग्रोर वह अपने प्रेम-देवता को भी खोने जारही थी। चर्द- 
हासिनी अ्रपने गर्वभरे पद की महत्ता एवं रूप की चकाचौंध 
से भ्ुवन-मोहिनी का सर्वस्व छीन लेने पर तुल चुकी थी। 
अवश्य ही भुवन-मोहिनी के करारंध्रों में उस दिन की बात 
आज भी गूंज रही थी जिस दिन प्रेम करने के दरड एवं अभि- 
शापस्वरूप उसे धारानगरी का परित्याग करना पड़ा था. श्र 
उसके प्रेम का देवता अअ्‌ -सिक्त नयनों से अपनी प्रेयसी के 
आँचल में कुछ अञ्र -बिदु ढुलकाकर बोला था+--“जाओ्रो 
प्रियतमें ! प्रतीक्षा करना ! एक दिन तुम्हारा राजकुमार यही 
रथ लेकर तुम्हें बुलाने अवश्य आवेगा !” 

बस, उस दिन से भुवन-मोहिनी अवश्य ही विजयश्रवा की 
प्रतीक्षा करने लगी थी। वह इन्द्रप्रसथ श्राकर महाराज 
आादित्यसेन की राजसभा में उसी राज-सम्भान द्वारा विभूषित 
की गई थी, जो राज-सम्मान वह सम्राट द मत्सेन द्वारा प्राप्त 
कर चुकी थी । 

भुवन-मोहिनी अवश्य ही एक नर्तंकी की कन्या थी; किस्तु 
नह अपनी शअ्निन्य सुन्दरी माता के स्वरूप की प्रतिनिधि बन- 
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कर ही धराधाम पर अ्रवतरित हुईं थी । अपने समय में योगीयों 
की योग-सिद्धि की भाँति ही उसकी माता ने घोर तपस्या 
एवं ग्रथक उद्योग के प्रभाव से संगीत की देवी यां सरध्वती' 
से समस्त राग-रागिनियों की सिद्धी प्राप्त कर चुकी थी और 
वह्द बड़े-बड़े सम्राटों की राजसभाश्रों में द्वीप-द्वीपान्तरों तक 
पहुँची थी । हे 

जिस प्रकार भुवत्त-मोहिनी की माता ने अनिन्य सुम्दरी 
होकर भी धन-कबेरों एवं महाव्‌ सामनन्‍्तों के कलुषित वासना- 
युक्त प्रेम को ठुकराकर, कामोपभोग की मूत्ति बनना श्रस्वी- 
कार किया था शौर श्रन्‍्त में एक महान्‌ ज्ञानी के बरणों में 
बेठकर उसने पातिब्रतः को स्वीकार किया था, उस्री प्रकार 
ग्राज भुवन-मोहिनी ने भी अपर रूप की प्रज्ज्वलित शिखा-कांति 
को अपने चारों श्रोर बिखेरे हुए, कामी कुत्तों की प्रणयिनी 
बतना अस्वीकार कर दिया था और जिस तरह उसकी माता 
को अपनी शारीरिक पवित्रता एवं पातिब्रत के लिए सम्राट की 
कोपाग्नि में श्रपने जीवन को स्वाहा करना पड़ा था, उसी 
ग्रादर्श पर मर मिटने के लिए भुवन-मोहिनी भी अपने प्राण 
हथेली पर लिये हुए अपने जीवन को उत्सरग करने के लिए 
प्रतिक्षण' तत्पर रहती थी । 

वह सामनन्‍्ती वैभव का युग था, जहाँ भ्रुवन-मोहिनी जेसी 
नर्त्तकी नारी के लिए दो ही मार्ग थे। प्रथम या तो वह 
विलासी धन-कुबेरों श्रथवा क्र सामन्‍्तों की वासना-तुष्टि का 
साधन बने अ्रथवा द्वितीय परिणामस्वरूप अ्पते जीवन को 
जीवित ही श्रग्नि-कुणडों में स्वाह्य करदे । इसका एक ही अर्थ 


दःछ 


था पतिता बनना या फिर आत्मोत्सर्ग करना । 

माता की भांति भ्रवन-मोहिनी भी पतिता न बसकर 
ग़त्मोत्सर्ग करने में ही सन्तुष्ट थी। सम्राह शाम की 
कोपाग्ति में मस्म होते उसे देर न लगती क्योंकि थे स्वयं 
भुवन-मीहिनी पर छिपे रूप से असुस्क्त थे; किन्‍्तू सम्राट 
दयू मत्सेन भली-भाँति जानते थे कि उनका उत्तराधिकारी विजय- 
अवा भ्रुवन-गोहिनी के सर्वताश पर चुप न रहेगा । या तो बहु 
भुवन-मोहिनी के साथ किये गये अत्याचार का बीभत्स बदला 
लेने पर तुल जायगा अथवा भुवन-मोहिनी के साथ ही अपने 
जीवन का भी अच्त कर डालेगा । दूसरे सम्राट झयूभत्सेत के 
कारण ही उसकी माता ने उनकी श्रद्धुशायिनी बनने के स्थान 
पर श्रकाल मृत्यु स्वीकार करना श्पना ग्रहोभाग्य माना था। 
इस भय से विचलित होकर ही सम्राट द्यूमत्सेम थे भुवव- 
मोहिनी को निर्वासित किया था। 

यदि कहीं सम्राट छू मत्सेन को यह ज्ञात होता कि अकेले 
भुवननमोहिनी भर ही विजयअबा पर जान देती है और 
विजयश्रवा को भ्ुुवन-मोहिनी की किख्लित-मात्र आवश्यकता 
नहीं; तब तो न्श्विय ही उसे प्राण-दशड स्वीकार करना 
पड़ता या सम्राट द॒य॒ मत्सेत कीवा सना-तुष्टि के लिए उसे गपने 
शरीर को समपंण करना पड़ता। किन्तु सम्राट दर मत्सेन भेली- 
भाँति जानते थे कि वह भी अपनी माता के ध्मान ही रूपवती 
होकर भी पतिक्रता नारी की भांति पवित्र है। यद्यपि वह नृत्त्य 
एवं संगीत की मनोहारी कला के प्रदर्शन-मात्र के लिए ही 
समाज की भावश्यकता बन गई है, किन्तु वह किसी भी मूल्य 
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पर अ्रपना शरीर अथवा सौन्दर्य नहीं बेचना चाहती। भ्रस्तु। 

कहां तो चन्द्रहासिनी उसकी शिष्या बनी थी और उसी के 
शिक्षण ने दीपक-रागिनी भी सिद्ध करवाई थी; चाहिए तो यह 
भा कि राजकुमारी श्राजीवत उसके प्रति कृतज्ञ बनी रहती, भले 
ही सामाजिक स्थिति में राजकुमारी का पद गौरबप्रद होता; 
किन्तु बात बिलकुल विपरीत होने जारही थी। चब्द्रह्मसिती 
जानते-समभते हुए भी कि विजयश्रवा वास्तव में भ्रुवन-मोहिनी' 
को प्यार करता है श्रीर वह उसके लिए सम्राट का राज- 
सिंहासन भी परित्याग करने पर कटिबद्ध है, फिर भी चन्द्र- 
हासिनी श्रधिकार एवं शक्ति के बल पर भुवन-मोहिनी को 
विजयश्रवा की प्रणयिनी न बनने देगी। आवश्यकता पड़ने पर 
चन्द्रह्म तिनी उसके प्राणों की ग्राहक बनेगी श्रोर धराधाम से 
उपके भ्रस्तित्व को ही समाप्त करदेगी । 

भुवन-मोहिनी भी इस भ्रत्याचार के प्रति अ्रनभिन्न नहीं 
थी। झाजण जब वह चदच्धहासिनी से मिलने राजप्रामाद में 
पहुँची तो उसने देखा कि राजकुमारी के वक्ष;स्थेल को विजय॑- 
अ्रवा का हृदय-हार चूम रहा है। जिस अमृल्य मशि-माल को 
एक दिन उसे विजयश्रवा भेंट करता चाहता था और जिस 
प्रेमोपहार को क्षराभर के लिए अपने प्रीतम द्वारा उसने स्वीकार 
किया था, अभ्रपना वक्ष/स्थल' सजाकर प्रियतम के हंढ़ बाहु-पाश 
में ग्राबद्ध हुई थी और जब उसके प्रेम-देवता ने उस' मणि-माल 
को उसके वक्ष:स्थल में सजा हुमा देखा था, तब वह अमुरक्त 
स्वर में कह धठा थां---प्रियतमे ! मेरे इस उपहार को कभी 
अपने बक्षःस्थल् से क्षणभर के लिए भी दूर थ करना, अ्रत्यथा 
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मेरे प्रेम-सिक्क हृदय को बड़ी पीड़ा पहुँचेगी और मैं समझूंगा 
कि मेरे मशि-माल को अपने हृदय से ढूर करके मेरी सबसे बड़ी 
उपेक्षा की है। 

उस समय अ्रपने प्रियवभ की उस शअश्ुुल्य भेंठ द्वारा 
अपना हुृदय-प्रदेश सजाकर बह बोली थी---“देव ! आपके द्वारा 
प्रदान किये गये मशि-माल को मैंने स्वीकार तो करलिय।, 
किन्तु इस भरिण-माल की शोभा मुभ जेसी क्षुद्र नर्तकी के 
हृदय-प्रदेश को विभ्ूषित करने में घट जायगी । गदि श्राप मेरी 
प्रार्थना मानें तो मुझे इस मरि-माल को आपके ही वक्ष:स्थल 
में सुशोभित देखने में सुख प्राप्त होगा । क्‍या मेरी इस कामना 
को मेरे देवता अपूर्ण करेंगे ? में ग्रापको ही समपित करपी 
हैं” 

भुवन-मोहिनी के महान्‌ प्रयास और आग्रह करने पर 
विजयशवा ने उस मरि-माल इस शर्स पर स्वीकार किया था 
कि यदि तुम्हें मेरे हृदय-प्रदेश पर शअ्र॒जंकृत देखने से सुख 
मिलता है, तब मैं तुम्हारा उपहार समफ्कर स्वीकर करूगा 
ग्रस्यथथा इसपर मेरा अपना ते कोई भ्रधिकार है और तन कोई 
स्वामित्व !” 

और तब भृवन-मोहिंनी ने अपनी ओर से कई श्रम्नल्य 
मणि और पिरो दिये थे और तब पुनः उसने विजयञअवा को 
समपित किया था । ठीक उसी दिन से विजयश्रवा उसे निरंतर 
धारण करता हुआ चला आया था । 

आज जब भुवन-मोहिनी ने मणि-माल को चन्द्रहमसित्ती के 
वक्ष-स्थल पर अलंकृत देखा जो उसके हृदय में एक बड़ी टीस एवं 
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ग्रस्तवेदना उतान्न होगई | उसमे क्षणभर के लिए चन्द्रहासिनी 
को ईर्प्यालु हृष्टि से देखा ओर उसके अ्रंत:करण ने कहा-- 
“आज राजकूमारी उसके उच्छिष्ट प्रेम एवं अ्र॒लक्रार को 
स्वीकार कर कितनी भानितती बन गई है। वह श्राज उसके 
हृदयेश्वर पर उसी के सामने अधिकार करते पर तूली हुई है ! 
श्राह ! अक्ृतज्ञ राजकुमारी ! 

वह उसके प्रेम-भीड़ १९ बैठकर उसे पंखहीन पक्षी बना 
रही है, जिसका न कोई घोंसला होगा और न वह प्रेम के 
अनन्त पंख लगाकर उन्छुक्त प्रेमाकाश में विचरण ही कर 
पावेगी । राजकुमारी छसके स्लेहमथी जीवन के शक्तिदात्री पंखों 
को नष्टकर उसे पंगु बना देगी श्रौर उसका सर्वस्व छीनकर 
सर्वताश कर डालेगी । श्राज चन्द्रहासिनी गौरवपूर्ण हास्य में 
उसकी उपेक्षा-्सी करती हुई कह उठी--'भुवन-मोहिनी श्राज 
तुम्हारा सुख मलित व्यों है ?” 

--नहीं तो !” उसने उन्मृक्त हास्य करते हुए अपनी 
उभरनेवाली भावनाएँ छिपा लीं । 

“तो फिर मुझे भ्रम है। राजकुमारी ने कहा । 

“हो सकता है [” मर्म-भेदी हृष्टि से देखते हुए भुबन- 
मोहिनी बोली । 
“क्या तुमसे भावी सम्राट से कोई एकान्त मिलन 

हुआ ? 

“+“ क्यों होवे । कहाँ भावी सम्नाठ ! कहाँ अष्ट, दलित 
एक क्षुद्र नर्तकी । 

-- नहीं तो, ऐसी बातें न कहो, सखी !” 
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--.“क्यों”' 

“-'राजकृमार तुम्हारे अनन्य उपासका हैँ ।” 

““'कौन कहता है ? 

“मैं !” 

“+ इसका प्रमाण !” 

“उनके एकांत पर्णकटी में लगा हुआ तुम्हारा महान 
चित्र है जिसे स्वयं राजकुमार ने अपनी तूलिका से चित्रित 
किया है ।” 

--“यह भूटी बात राजकुमारी से किसने कही ?” 

“-मैंने स्वयं उनकी पर्णाशाला में तुम्हारे सौन्दर्य-सौष्ठव 
की वह महात्‌ चित्र “राजकुमार की महान्‌ कृति-अपनी श्राँखों 
देखा ।” 

--“तो क्या राजकमारी से भावी सम्राट का एकांत 
मिलन संभव हो सका ? 

--+ नहीं, मैं उनकी शून्य पर्णोशाला में उस समय पहुँची 
जब राजकुमार रथारूढ़ होकर पर्यटन करने निकले थे !” 

भुबन-मोहिनी क्षणभर के लिए श्रवाक्‌ रह गई और वह 
राजकुमारी को विस्मृत दृष्टि से देखंती रही; फिर भी वह 
अपने जीवन के जिस गोपनीय तथ्य को आज तक छिपाती 
ग्राई थी, आज उसे एकाएक ज्ञात हुआ जैसे वह चन्द्रहासिनी 
की सतके दृष्ठि से अपने प्रेम-ब्यापार को अभ्रधिक समय तक 
छिपा न सकेगी । 

फिर भी भुवन-मोहिनी बातों के क्रम में सन्देहयुक्त भावनाएँ 
उत्पन्न कर चच्रहासिनी को वास्तविकता से परे रखना चाहती 


ष््प 


थी । उसने कुछ बनते हुए क्हा--प्यारी राजकुमारी ! क्या 
यह सच है कि राजजुमार विजयभ्रव] के एकाम्त वास-स्थल में 
मेरा चित्र दिखजाई पड़ा है ?” 

“-हाँ, हाँ, सखी ! बिल्कुल सब है। मेरे नेत्र तुम्हारे 
चित्र को प्रथम दृष्टि में ही पहचान गये थे, किंतु मुझे आाश्चर्य- 
सा लग रहा है कि इस सूचता में ऐसी कौम-सी बात है जिसने 
तुम्हें उप्रिश्न कर दिया है ?” 

- बात तो सचमुच कुछ भी नहीं है और न किसी 
प्रकार की उद्विग्नता ही है | हाँ, कुतृहुल इस बात का अवश्य 
है कि इतने महाव्‌ व्यक्ति को मुझ तुर्छ बारी का चित्र रखने 
की कसी लालसा उत्पन्न हुई ? 

-+ क्यों ! तुम सदा अपने को तुच्छ क्‍यों समभती हो ? 
क्‍या तुम वास्तव में इतनी भोली हो कि अपने सौन्दर्य से स्वयं 
ग्रपरिचित हो' ? कम से कम सुझे तो विश्वास नहीं होता, ' 
भुवन-मोहिली' ! तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारे सौन्दय में 
अ्रदुभुत ग्राकर्षण है । जब की जाति तुम्हारा अनत्य स्वरूप 

शन करके ग्पने को धन्य मान लेती है, तब बविजयश्बा 
तुम्हारे स्वरूप पर क्‍यों व पसी्ें ? माना कि वे भावी सम्राट 
हैं। सत्ता, श्रधिकार, वैभव एवं राजलक्ष्मी उनकी चेरी है; कितु 
वे पुरुष-हुदय को कहां फेकरदें ? जब श्षी जाति तुम पर अनुरक्त 
है, तब तुम्हें निश्चयपुर्वक मान लेना चाहिए कि कोई भी पुरुष 
चाहे वह तुम पर किन्हीं कारणों से भ्रमुरक्त व हो, किंतु रति- 
सा सुन्दर स्वरूप सहज ही उसे एकबार ब्रवश्य आकर्षित 
करेगा। संभव है, अब तक जितती नारियाँ राजकुमार की 


पद 


दृष्टि से गुजरीं हों उनमें तुम्हीं सर्वश्रंष्ठ सुन्दरी रही हो। 
संभव है, इसी कारण से राजकुमार ने तुम्हारा चित्र श्रद्धित 
कर डाला हो !/ 

-- जो कुछ भी हो, कित्‌ एक महान व्यक्ति के पास एक 
नर्तकी का चित्र कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता ।” 

उल्लास से प्रथम बार चन्द्रह्मय सनी ने भूवन-मोहिनी को 
अपने युग-बाहु-पाश में भरकर अरुणारे कपोलों पर प्रेम-चिन्ह 
अच्िंत कर दिया और पुनः स्वयं सिहरती हुई चन्द्रहासिनी 
बोली---/रूप वी जादूगरिनी ! तुझे ज्ञात नहीं कि तेरे मधघुर- 
स्पश में अमूल्य आसव की-सी उत्ोजवा एवं विस्मृति भरी पढ़ी 
है । जब मुझे तेरी रूप-माधुरी का सुखद-स्पर्श विस्मय-विमुग्ध 
एवं विहज्लुल कर देता है, तब धारा नगरी का राजकुमार क्‍यों 
न तेरी वासना से सिहरकर, तेरी मानसिक पूजा द्वारा 
चित्रा ड़ित करे ४ 

“+ बस, बस राजकुमारी ! बहुत व बनाओ । इन व्यर्थ 
की आडम्बरपूर्ण प्रशंसाशों से सम्राट-पुत्र नर्तकी का उपासक 
नहीं वन सकता । हाँ, यह कहो कि राजकुमार ने स्वयं अपनी 
प्रेयसी को खोज निकाला है और प्रथम प्रेमोपहार में ही तुम्हें 
कृतकृत्य कर दिया है। अब में साहसपुवेक राजकुमार से 
निवेदत करूगी कि राजकुमारी चसम्रहसिनी मणि-माल के 
स्थान पर स्वयं राजकुमार को ही हृदय का हार बनाना चाह 
रही है । 

चन्द्रहासिनी ने एक बार आकाश पर हृष्टि-मेदन करते 
हुए कहा--'सखी ! न जाने कौन हृदय से कह उठता है कि वे 


ष्छ 


मुझे अपना ने सकेंगे । 

च््रहासिनी क्षणभर के लिए चुपचाप होगई । एक 
ग्रप्रत्याशित सूनापन उसकी बड़ी-बड़ी श्राँखों में निराशा का 
सागर घहराकर लोप हो गया । वह किसी भावी अ्रनिष्द दी 
श्राशंका से सिहर उठी । 

भुवत-मोहिनी उस स्तेह-कातर हृष्टि को देखकर द्रवित 
हो उठी । वह तो चिर भ्रुक्त-मोगिनी थी। उसने संयोग-वियोग 
के अनेक हृश्य देखे थे। वह उत्तप्त वियोग-बेदना की ज्वलन« 
शील लपटों के हृदयालिज्भन का चिर अनुभव अपने नहहें से 
हृदय-पिरड को भुलसाकर प्राप्त कर चुक्की थी। वह आतुर- 
जीवन की श्रनेक दुरभि-सन्धियों से भली-भाँति परिचित थी। 
वह उस युग की निराश्ष प्रेमिकाश्रों की गौरवमयी प्रतिनिधिवी 
थी । 

उसने स्तेह-सिक्त वाणी में कहा---“राजकुमारी ! विजय- 
अवबा को जीवन-धन बनाते में तुमने ध्रूल की है। पता नहीं, 
कितना सूल्य चुकाना पड़े ! शायद यह प्रेम-व्यापार प्राणों से 
भी महँगा सिद्ध हो । विजयश्रवा तुम्हें चाहकर भी न चाह 
सके । महान्‌ दायित्वों के सम्मुख वह चाहे उपेक्षा कर जाये 
था उसे कुछ कहने-सुनते तक का श्रवकाश तन मिले ।” 

भुवन-मोहिनी के स्पष्ट वाक्‍्बाणों ने उस नवोढ़ा प्रेमिका 
का हृदय-पिणड भेदन कर दिया । वह छंटपशकर आआऑँसुश्नों में 
बरस पड़ी । उसने द्रवीभूत होकर कहा--“सखी ! मैंने तो उन्हें 
अति सरल एवं कोमल-हुदय प्राणी जानकर ही, प्रथम दर्शन में 
अपना सर्वस्व उनके चरणों में उत्सर्ग करने का ब्रत ले लिया 


प्प्ध्य 


है । इन नेत्रों पर अब कोई अधिकार न रहा । भारतीय नारी 
तो उत्सर्गययी है। उसका प्रेम सर्वस्व-समर्पण रहा है। में 
इसी परम्परा का पालन कझूँगी । भले ही जिन्हें मेंने फुल-सा 
कोमल समझा था वे प्रस्तर की भाँति कठोर भिकलें, कितु भ्रव 
चारा ही क्‍या है ? 

सदा ही खिलखिलाकर हँसनेवाली घख्रह्मसिनी एकाएक 
तरल द्रव-सी पिघल पड़ी। उसने भुवन-मोहिनी की गोद में 
ब्रपना मुख छिपा लिया और पावसी मेघ-माला की भाँति 
उसके नेत्र बरस पड़े । वह बोली--“सखी ! भ्रब चाहे जेसे बीते, 
मु तो उनके प्रेम की अलख जगानी ही पड़ेगी ! वे मुझे सम-भाये 
थे। मैंने उन्हें भोला-भाला समझा था। उनकी रूप-माधुरी में 
निष्ठुरता की छाया में न खोज पाई श्र न ही मैंने देखी 
कोई हृदय-हीनता ! मुक्के तो जैसे उनके नेत्रों ने एक भौव 
ग्रामंचण दिया था। बस, मैंने उसे स्वीकार किया ! में क्या 
जानती थी कि उनकी इस देवोपम सरलता के चारों ओर 
महान्‌ दायित्व की कठोर शुद्धला बँधी हुई है !” 

भुवन-मोहिनी ने चद्वहासिनी को प्रथम बार ग्रश्न -पूरित 
हंष्टि में देखा । उसे ज्ञात हुआ कि वह भी उसी की भाँति 
विजयश्रवा के प्रेम का अभिशाप लेकर महान छुलनामय 
जीवन की एकान्त घड़ियों में हृदय के देवता को अश्रू-घारा से 
स्‍तान कराया करेगी। उसकी समग्र प्रेमोपासना निशछल 
समर्पणमथी एवं निर्श्रान्त होकर भी उप्तके जीवन में विड- 
म्बतामय सिद्ध होगी । 

चच्द्रह्यसिनी के अभ्ुओं को अपने श्रद्चल से सुखाकर 


फ्ढ 


भुवन-मोहिती वोली---“राजकुमारी ! विजयश्रवा के संबंध में 
सबकुछ जानती हुई भी मैं, उनके प्रेम से तुम्हें पराइमुख न कर 
सकी । मुझे जिन कडुवे परिणामों को प्रेम के सास पर भोगता 
पड़ रहा है, संभवत: वह सब अग्ति की लपटों के हढ़ालिज्भुन 
से कहीं श्रधिक है । जीवन में प्रलयद्भधूर हाहा:कार है, सन्ताप 
है, बेबसी एवं रुदन है । कितु 25७5० सदी टच ० रमन रह और 8 

वह भ्रागे कुछ कहने ही जारही थी, सहसा एक दासी ने 
आकर निवेदन किया कि युवराज विजयश्रवा का भृत्त्य भ्रस॒यक 
भुवन-मोहिनी को बुलाने थ्राया है । उसे स्वयं राजकुमार ने 
बुलाया है । 

विजयभवा के धारा नगरी आने के पश्चात्‌ यह प्रथम 
अवसर था, जब भुवन-मोहिनी एक आवश्यकता बनकर युवराज 
के मन में उपस्थित हुई थी | वह एक सफाई देता चाहता था। 
वह अपने को भूवन-मोहिनी से छिपा नहीं सकता था । 
विजयश्रवा अपने श्रौर चद्धहासिनी के बीच का संबंध भरुवन- 
भोहिनी से स्पष्ट प्रकट करना चाहता था। उसे निश्चय था 
कि परस्पर अ्रविश्वास, संदेह एवं दुराव' समर्पणमय प्रेम के 
श्रभिशाप बन जाएँगे। 

भुवन-मोहिनी राजकुमारी की श्राज्ञा प्राप्तकर भ्रशणशयक 
के पास जाती; कितु चन्द्रहासिती ते भ्रपत्ती सेविका को श्रादेश 
देते हुए कहा---“जा, तू उस भृत््य से जाकर कह दे कि अ्रभी' 
वह राजकुमारी के पास है। अ्रवकाश पाते ही युवराज की 
सेवा में उपस्थित होगी ।” 

सेविका चली गई तब 'चब्रहसिनी ने गम्भीर भाव से 


दिछ 


कहा--“सखी ( श्राज में तुमसे एक याचना कर रही हूं। क्षमा 
करो ! अपने श्रस्तर के इस भाव को हटा दो कि तुम एक साधा- 
रण नरकी हो और में राजपुत्री हुं ! में देख रही हुं कि तुम एक 
ग्रधाधारण नारी हो, मैंने तुम्हारी विनम्न शिप्या बनकर, तुमसे 
सच्भीत का ज्ञान और उसकी सिद्धी प्राप्त की है। मैं धन्य हूं 
झोौर तुम्हारी कृतज्ञ हू । 

भुबन-मोहिली ने अधीर बनकर कहा--“राजकुमारी ! 
इन शव के लिए हमारे-तुम्हारे बीच में कृतज्ञता प्रदशेन करने 
बी कोई आाइयकता नहीं। विधि-विधाव ने मुझे महाराज 
ग्रावित्ययेन की शरण में ला पढका और उन्होंने साहसपूर्वक 
ग्रभय-दान प्रदान किया, अन्यथा भारत सम्राट द्वारा निर्वासित 
किये जाने पर मुझे निश्चय होगया था कि मेरा समग्र जीवन 
विपत्तियों की गाथा बन जायगा। मेरी सहायता करने का कोई 
भी साहस ने करेगा । महाराज ने मुभपर जो दया प्रकट की 
है, उसकी सराहना में किस मुख से करूँ !” 

“सखी ! यह भी तुम्हारी ही महानृता है जी सर्वदा 
पिताजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हो, अन्यथा राष्ट्र की 
कुशल एवं सर्वेश्रष्ठ गायिका होने के नाते तुम जहाँ कहीं 
जातीं, वहीं लुब्ध-मघुप की भाँति मानव-सागर तु्हारे चच्दर- 
मुख को देखकर उद्द लित रहता। तुम्हें प्रत्येक स्थान में 
झादर एवं पुरस्कार प्राप्त होता !” 

क्षणभर दोनों शून्य रहीं । विशेषकर भुवन-मोहिनी वड़ी 
सूक्ष्म दृष्टि से चन्द्रहासिनी के मुख पर शअ्रद्धित अंति गंभीर एवं 
वरुण भावों को देखती रही । चन्द्रहासिनी ने पुनः मौन भज्ज 


डर 


किया । वह बोली--क्या तुम जानती हो कि युवराज के 
बुलाने पर भी मैंने तुम्हें बयों रोक लिया ?” 

““+ मेंहदी । 

-- तो सुनो, सखी ! में तुमसे जो कहने जारही थी वह यह 
कि हम-तुम दोनों एक ही पथ की गामिनी हैं। मैं भली-मभाँति 
समझा गई हूं कि युवराज तुम्हें सर्वान्तःकरण से प्यार करते हैं । 
जो कुछ भ्रपनी शोर से वह तुम्हें प्रदान कर चुके हैं, उसे वे 
किसी मुल्य पर लौटा न सकेंगे और में स्वयं वही चाह रही हूं, 
जो तुम्हें मुबवराज से प्राप्त हो चुका है; कितु मुझे वह प्रदाल 
करने में युवराज को हिचक है । जानती हो, वह है क्या ? वह 
है प्रेम, जो एकबार में एक ही को प्रदान किया जा राकता है ! 
में समझती हूँ कि युवराज द्वारा वह प्रेम तुम्हें प्राप्त होचुका 
है. । यदि मुझे अपने प्रेम से युवराज पुरस्कृत भी करना चाहें 
तो बह एकबार समर्पित किया जा चुका है। श्रस्तु, भुवन- 
मोहिनी ! बुम जावती' हो, क्योंकि तुम स्वयं एक नारी हो ! 
तुम्हें ज्ञात है कि नारी-हृदय रहस्य एवं गीपनीयता की परिधि 
के भीवर रहकर श्रपने मिश्छुल प्रेम की ज्योति जलाता है। 
वह अपना अन्त:करण प्रकाशित करके प्रियतम की मधुमय 
मोहिनी मूत्ति अपने हृदय-मन्दिर में आसीन करता है। बड़ी 
गोपनीयता के साथे उस प्रेम-देवता की आराधना में लीन हो 
जाता है। कोई कुछ समक नहीं पाता। बाह्य आवरण में 
नारी-हृदय ज्यों का त्यों कुतूहल-हीन रहता है, जैसे जो कुछ 
घटठता या प्रेम-संबंध स्थापित हुआ है, वह उस नारी के शअ्रति- 
रिक्त किसी से कोई संबंध नहीं रखता । नारी-हुदय अ्रपने श्राप 
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में ही तक्लीन रहता है | इस प्रकार प्रचार-हीन नारी-हृदय की 
प्रेमानुभूतियाँ उसी को उत्तप्त श्ासुश्रों से रुलाती हें; धीरे-धीरे 
जलाती हैं। वह भ्रास और रुदन की धारा में निमग्ब होकर 
भी शांत नहीं हो पाता । हृदयान्तराल भस्म करनेवाली वियोग 
की पीड़ा, ज्वालामुखी के गर्भ की भाँति, भीतर ही भीतर सर्व- 
नाश करती रहती है | सुख, शान्ति एवं संतोष विडंबना बच 
जाते हैं । बेबस झ्ाँसुशों की धारा में नारी-हृदय निमग्न होकर 
भी ऊपर से हँसता है, जलते हुए भी शांति का अनुभव करता 
है । उत्पीड़ित एवं प्रताड़ित होकर भी वह श्रपनी बेदना को 
छिपाता है | सखी ! तुम्हें भी यह सब ज्ञात है। श्रस्तु, राज- 
पुत्री होकर भी भिखारिणी की भाँति तुमसे तुम्हारे प्रियतम 
की भीख माँगती हूं । बोलो, मुझे निराश तो न करोगी ने !” 

“-““नहीं, राजकुमारी ! यदि वे तुम्हें स्तेह और अंदर 
प्रदात कर सके तो मैं अपने को धन्य समभूंगी और चाहुंगी कि 
वे तुम्हें अपने नेत्नों की पुतली बनाकर तुम्हारी दृष्टि से देखें । 
तुम्हारे कानों से सुनें, तुम्हारे हृदय से बात करें। वे तुममें घुल- 
मिल जायें। तुम्हारे अस्तित्व में उनके प्रेम का लय हो। वे तुममय 
हो जायें। में अपने को भाग्यशालिनी समभूँगी । भारत-सा'म्राज्ी 
का गौरवभय पद तुम्हारे प्रतिष्ठित होने पर ही उज्ज्वल 
रहेगा, अच्यथा मुझ नर्तकी की छाया परंपरागत महावता 
की सीमा अतिक्रमण कर तुच्छ बना देगी ।” 

भुवन-मोहिनी के नेत्रों में बरबस ग्राँस छुलछुला आये । 
उसने अपने युग-बाहु फैला दिये और उनमें तृषित-सी चन्द्र 
हासिनी को भरकर हृदय से लगा लिया। वह गौरव भरी वाणी 
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में बोली--- 

“+“ जाभो, राजकुमारी ! विजयश्रवा की गौरवमयी प्रेयसी' 
एवं जीवन-संगिनी बनो। में तुम दोनों के प्रेम-संबंधों में कभी 
भी ईष्या का विष सम्मिलित न कहूंगी। में भूल जाऊँगी 
कि अभागिनी नर्तकी ने भी कभी भावी सम्जाट की प्रेमिका 
होने का गौरव प्राप्त किया था। मैं यही अपना श्रहोभाग्य 
समभूँगी कि विजयअबा की जीवन-संग्रिगी खोजने का अेय 
मुझे भी प्राप्त हुआ था । 

राजकुमारी श्राइचर्यान्वित-सी, भेदभरी हृष्टि से भ्ुुवन- 
मोहिनी को देखने लगी; कितु भुवन-मोहिनी उसकी दृष्टि से 
किश्चवित-मात्र भी न तो कँपित हुई और न उसे चन्द्रहासिनी के 
प्रति ईष्या या क्रोध ही उत्पन्न हुआ । 

वह बोली--“राजकुमारी ! जिस दिव सम्राट दयमत्सेन 
ने मुझे धारा नगरी से निर्वासित किया उसी समय मैंने मिश्चित 
किया कि मैं राष्ट्र की सर्वअ्रष्ठ सुन्दरी राजकत्या का परिणय 
विजयश्रवा से कराऊँगी और श्रपनी खोज में लगी हुईं ही 
इन्द्रप्रस्थ नगरी में आई । इसके पूर्व भी श्रतेक बार मुझे 
नरेज्ों से ज्ञात हुआ था कि महाराज आरादित्यसेत की एकमात्र 
कन्या राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी है। इसीलिए मेरी रानी ! 
भ्रपने विजयश्रवा के लिए तुम्हें चुत है। मुभसे भय न खाना 
मैं तुम्हारी अमृत प्रेम-प्याली में अपने द्वंघ की विषेली घृणा न 
भरूगी ।” 

भुवन-मोहिनी का सुख-मणडल किसी देवी दीप्ति-प्रभा से 
प्रालोकित हो उठा । साथ ही आ्रात्मप्रेम-बलिदान की त्याग- 
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गयी भावनाओं हारा उसका सस्तक भी उन्नत हो उण | 
राजकुमारी चन्द्रह्मासिती श्ुवन-मोहिनी की सौन्दर्ग-शणा में 
ग्रमर त्याग एवं बलिदान की सहखर रश्मियाँ चमकती देखकर 
अरद्धान्भक्ति से अपना मस्तक मत कर बोजी--- 

-+ सखी ! यही विश्वास और यही पवित्र देन द्वारा तुम 
मुभसे बहुत ऊँची हो | मैं आज तुम्हारे प्रदान किये हुए प्रेम 
एवं प्रियतम' द्वारा अपने स्मेह का संसार बसाने का कुतूहुलमय 
स्वप्त देख रही हँ--देखूँ ! झूप का देवता कभी मुझे भी 
पुरस्कृत करेगा या नहीं !” 

भुवन-मोहिनी स्वयं राजकुमार बिजयश्॒वा से मिलने चल 
पड़ी । राजकुमारी से भी उसी का अनुंगसन किया, क्योंकि 
रूप का अतिथि प्रति क्षण हम-द्वार पर खड़ा-खड़ा उसके ग्रन्त' 
करणा के प्रेम एवं झ्रादर का भाजन बन चुका था । प्रति क्षण 
दर्शव के लिए उतावले नेत्र उद्विग्स रहते थे भुवन-मोहिनी ने 
कीई वाधा न दी। 

शीघ्र ही दीनों यझुना तट के एकान्त राज-प्रासाद की 
श्रोर चल पड़ीं जहाँ राजकुमार विजयश्रवा पर्ण-कुटी में निवास 
कर रहा था। वहाँ पहुँचकर जब दोनों पर्णा-कूटी के प्रवेश- 
हार तक पहुँची, तब उनके हृदय धड़कने लगे । उन दोनों के 
पावों में बंधन-सा पड़ गया । एक बार बे दोनों कांप उठीं। 
दोनों ने एक-दूसरी की भावना को समझा । 

द्वार पर प्रतीक्षा करता हुआ अ्रण्यक बैठा था। साथ में 
राजकस्या चन्द्रहासिनी को देखकर उसमे नत-मस्तक हो 
ग्रभिवादव किया। यह बोला--'देवी। मेरा अ्रंजुलिबद्ध 
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ग़ादर प्रणाम स्वीकृत हो । 

-“ शुभ हो, झरणपक : जाबो, देव से सिवेदन करो कि 
भूवन-मोहिनी के साथ राजकत्या चद्नह्मसिनी भी दर्शन के 
लिए उपस्थित है ।* 

भ्रणएयक भागा-भागा अपने स्वामी के पास पहुँचा श्र 
भुवन-मोहिनी के साथ-साथ राजकुमारी के पदापणश करने की 
भी सूचता दी । स्वयसेव विजयश्वा राजकुमारी के सम्मान एवं' 
स्वागत के लिए परण-कूटी के ढ्वार तकः श्राया, जहाँ वे दोनों 
प्रतीक्षा कर रहीं थीं । 

--+ शुभ स्वागत है! राजकुमारी एवं भूतन-मोहिती 
का !” 
दोनों महिलाएँ लज्जित हो गई । राजकुमार अपनी हृष्ठि 
भें विनय एवं कूतूहल भरे हुए आदर एवं स्नेइपुक्त वाणी में 
बोला--देवी ! कुटिया के अन्दर पधारो। मैं भ्रतिथि सेवा 
द्वारा अपने को सौभाग्यशाली एबं क्ृतार्थ समभूँगा । 

बहुत दिनों पश्चात्‌ भुवनन्‍्मोहिंती एवं विजयअबा का 
ऐसा अपूर्व एकांत सहयोग स्थापित हो सका था। भ्रस्त्‌ 
बिसथ "एवं विनोदपूर्ण स्वर में वह वोली--“देव ! क्षमा प्रदान 
करें । एकांत कृटिया हम नारी जाति के लिए निरापद नहीं 
वहाँ हम लोग कैसे प्रवेश करें ?” 

राजकुमार भेदभरी दृष्टि से भुवन-मीहिंनी को देखकर 
समरसता के साथ बोला--“जहाँ पुरुष है, वही स्थान नारी के. 
लिए निरापद है, श्रन्यथा विधाता की कोमलतम कृति नारी 
महान सुन्दरी एवं आकर्षक होने के नाते स्वयं निरापद नहीं । 
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नारी की उपस्थिति अनेक आपत्तियों को साथ-साथ वहन 
करती है | पुरुष स्वयं भयानक श्रापत्तियों में पड़ जाता है ।” 

--ओौर वह भी नारी के कारण ?” प्रश्वसूचक हृष्टि से 
भूवन-मोहिनी बोली । यद्यपि श्राज उसके साथ राजकुमारी 
चन्द्रहासिनी भी उपस्थित थी, फिर भी श्राज भुवन-मोहिनी 
अपने और राजकुमार के बींच होनेवाले चिर प्रेम-संबंध 
को कपटहीन भावों के साथ व्यक्त करता चाहती थी । 
आज भुवत-मोहिनी किसी प्रकार के दुराव, सन्देह था 
ग्रविश्वास को अपने श्ौर राजकुमारी के बीच न रहने देना 
चाहती थी । अ्रस्तु, वह जैसे ही प्रश्न करके भेदभरी हृष्टि 
से चन्द्रहासिनी की ओर देखने लगी, विजयश्रवा बोला- 

“-“निशसन्‍्देह, भुववन्मोहिनी ! अनेक बार पुरुषों को 
स्षियों के कारण ही महान विपत्तियों से मोर्चा लेना पड़ा है; 
कित हाँ, नारी के अतुल प्रेम-दान ते पुरुष के महान्‌ पराक्रम 
को चमका दिया है । नारी की तुष्टि के लिए पुरुष ते बड़े-बड़े 
साम्राज्य बनाकर बिगाड़ डाले हैं और नारी कीं प्रतिमा 
स्थापित कर अपनी पूजा एवं पुजापा हारा उसे कृतक्ृत््य भी 
किया है ।” 

-+- और देव को यह भी ज्ञात है कि पुरुष के अद्भा, स्नेह 
एवं प्रेमदान को गौरवपूर्ण बनाये रखने के लिए नारी ने 
प्रज्ज्वलित अ्रग्नि की धृू-न्रृ करनेवाली ज्वालाशों में फूल-गैसा 
कोमल हदरीर क्षणभर में भस्म' कर डाला है ।” 


“- तभी तो विधाता ने नारी-पुरुष की भ्रदुभुत सृष्टि 
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इसीलिए कर डाली है कि थे एक-दूसरे के स्वाभाविक 
श्राकर्षण में पड़कर, एक रचनात्मक ख्ृष्टि बनाते हैं, जो उनके 
रहने लायक होती' है भौर नारी-पुरुष का परस्पर भ्रभेद्य 
संबंध स्थापित रहता है, उसके निर्माण में उनकी जागरूक 
सत्ता का बोध होता है। कसा है यह जगत [ सूक्ष्म और स्थल [! 
नारीमय-पुरुषमय !!! विजयश्रवा एक गशूढ़ दृष्टि द्वारा अमुभव 
कर रहा था--जंसे भुवन-मोहिनी भ्राज अपने समस्त 
ग्रावरणखों को हटाकर भावों की दुनिया में भ्रपने को एकाकी 
श्रनुभव कर रही है। उफ़, हमारा अस्तित्व ही कितना क्षुद्र है ? 
फिर एकाकीपन का 'बोध ने हो, यह संभव कंसे है? सबकी 
ग़्लग-अलग मझिल है, सब अलग-अलग मजझ्िल के अलग- 
अलग राही । एक जीवन का साथ ही कितना ! अनन्त जीयन, 
अनन्त बिछोह एवं मिलत की छलनाएँ जीवन-पढ पर चल- 
चित्र की भाँति उभरती और नष्ट होती जाती हैं । ह 

विजयश्रवा प्रकट रूप में बोला--“भ्ुुबन-मोहिनी ! हम 
लोग आाज एक दी वियोग के १४चात्‌ मिल रहे हैं । तुम्हारे 
साथ में राजपुत्री चच्द्रहासिती भी मेरी कुटिया में पथारी 
हैं। बोलो, इस शुभागमन के अवसर पर मुझे किस प्रकार 
अतिथि पूजा एवं सत्कार करना चाहिए ? 

“++सर्व-प्रथम भावी सम्राट को वचनबद्ध होना पड़ेगा 
कि में जिस प्रकार चाहूंगी, झ्रागत श्रतिथि की सेवा के लिए 
आदेश दूँगी वह निःसक्भोच बनकर भावी सम्राट ' को 
पालन करना होगा ।” ह 

“-- एवमस्तु” कहकर मुसकुराते हुए विजयञ्रवा, पास 
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पड़े हुए कुशआसन पर बैठ गया । 

विजयगर्व से भ्रुवन-मोहिनी ऐसी सम्मोहकः दृष्टि से 
विजयश्रवा को देखने लगी मानो वह जो कुछ आदेश देना 
चाहती थी, जैसे वह सब पूरा हो चुका है । 

-- अच्छा तो सुतिए !” भ्ुवन-मोहिनी भेद-भरी हृष्टि 
से राजकुमार को श्रपलक देखने लगी । उसकी हृष्टि 
में अतीत की कुछ सुखद्‌ स्मृतियाँ सजीव वनकर नाचमे 
लगीं | उसे वे एकान्त क्षण याद झाये जब धारा नगरी 
के शजप्रासाद में राजकुमार विजयश्रवा के सम्मुख बेठी हुई, 
ग्रपने चित्र की अनेक सौम्य एवं आकर्षक भावनाश्रों को 
चित्रित करने में विजयअवा को सहायता पहुँचाती थी और 
चिजयश्रवा उच्युक्त हृदय होकर प्रेयसी के सोौन्दर्य-सागर में 
निमग्न रहते हुए, अनेक अमूल्य सुधुमा से परिपूर्ण रत्नों की 
खोज लगाकर, अपनी तूलिका द्वारा प्रेयसी के चित्र में श्रद्कित 
कर्ता था । 

वे दिन थे प्रेमानुभूतियों से परिपृर्णी, जब विजयश्रवा 
के जीवन में प्रथम आकर्षक नारी के रूप में केवल' भ्रुवन- 
मोहिनी ने प्रवेश किया था श्र विजयअवा मधुमय प्रेम के 
मादक प्यालों को पी-पी कर आत्म-विस्मृत हो जाया करता 
था। विजयश्रवा को प्रेम की भयानकता का उस समय 
तक कोई ज्ञान न था। वसन्‍्त की भाँति उसके जीवन में 
चारों ओर सश्सता ही छायी दिखलायी पड़ती थी भ्ौर उन्हीं 
दिनों भ्रुवन-मोहिनी भी अपने सौन्दर्योन्माद से अपरिचित 
रहकर, अनजाने ही विजयश्रवा को मधुर स्नेह-सूत्र में आबद्ध 
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करती जा रही थी । 

एक वह दित थे, जब विजयश्रवा। के जीवन की कोमल- 
तम प्रेमानुश्नतियाँ भुवन-मोहिनी को हृदय-दोल पर बिठाकर, 
मधुर उमज्ों के मादक फटकों को खाती हुई, वायु के अनन्त 
पथ पर विच्रण किया करती थीं । दोनों एक-दूसरे से मिल- 
कर एकाकार हो चुके थे। उस समय तक चद्द्रहासिनी ज॑सी 
किसी श्रनन्य सौन्दर्यमयी नारी का प्रेम-अस्तित्व उसके 
हृदय पर कोई प्रभाव न डाल सकता था । विजयश्रवा श्र 
भरुवन-मोहिनी परस्पर एक-दूसरे को जाने-ग्रनजाने श्रपना प्रेम- 
भ्रध्य प्रदान कर चुके थे । 

भुवन-मोहिनी क्षणभर के लिए उठ्विग्न हो उठी। उसे 
प्रब चन्द्रहासिनी भी दिखलायी पड़ी, जो स्थूल दृष्टि में विजय- 
अवा और उसके सम्मुख बेठी हुई सलज्ज भाव से चारों ओर 
अपनी सोन्दर्य-अओ बिखेर रही थी और सूक्ष्मतम भावनाशरों 
हारा उन दोनों के हृदयान्तराल में प्रवेश कर प्रश्ववाचक 
दृष्टि से भुवन-मोहिनी से मानों पूछ रही थी कि उसका 
प्रेमासन विजयअवा के हृदय में श्रब तक क्‍यों नहीं बिछाया 
गया ! वह राजपुत्री है श्र उसके प्रेम की वही वास्तविक 
ग्रधिकारिणी है! एक नर्तकी को चाहिए कि बह अपना 
प्रेम-पात्र अपने समाज में चुने और युवराज का हुदय-मन्दिर 
एक राजकुमारी के लिए रिक्त रहने दे । 

भावों के उधेड़-बुन में कुछ क्षण यूं ही बीत गये। वे 
तीनों हृष्टि द्वारा एक-दूसरे से कुछ कह-सुन रहे थे; किन्तु, 
वाणी मौन ही थी । 
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“देव !” प्रकट रूप में अति गम्भीर वाणी में भुवन- 
मोहिनी बोली--“राजकुमारी चद्धहासिती श्रापका झ्रातिथ्य 
ग्रहण करने से पूर्व यह जानना चाहती हैं कि आपके जीवन 
में उन्हें कोई स्थान प्राप्त होगा या नहीं । 

संभवत: विजयश्रवा भ्रुवनन-सोहिनी द्वारा ऐसे स्पष्ट प्रश्न 
की आशा भी न रखता था; किन्तु जब भुवन-मोहिनी ने उत्त 
प्रश्त साभने ही रख दिया, तब वह सावधान होकर वोला-+- 
“बया इस प्रश्त का उत्तर देना अनिवार्य है ? और वह भी 
इसी समय ??” 

“+“अ्रवश्य देव 

--- किस्तु मैं समभता हूँ कि मेरे उत्तर देने की कोई 
आवश्यकता नहीं है । ऐसे प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 
बड़े ही महत्वपूर्णो और गोपनीय हैं। फिर भी यदि तुम चाहती 
ही हो कि उत्तर विया जाना आवश्यक है, तब स्वयं तुम्हें मेरे 
जीवन और जीवन की भावनाओं का अ्रधिक ज्ञान है। तुम 
स्वयं राजकुमारी के साथ बैठकर वही उत्तर दे सकती हो, जो 
मैं स्वयं देता ।” 

भुवन-मीहिनी ने दृष्टि उठाकर चन्द्रहासिनी के ग्रुखड़े में 
गड़ा दी। स्वयं चन्द्रहासिनी ऊक्त प्रश्त को सुनकर प्रसन्न तो 
हुई, किन्तु राजकुमार का भप्रत्युत्तर सुतकर वह स्तब्धर हू गईं । 
लब्जा ने अपनी अरुणाई द्वारा चन्द्रहासिनी को अवाक कर 
दिया । वह समझ गईं कि राजकुमार का श्रुवन-सोहिनी के 
प्रति प्रगाढ़ प्रेम-सम्बन्ध है, वह किसी भी मूल्य पर सहसा 
शिथिल नहीं किया जा सकता । 
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वास्तव में चन्द्रहासिनी ने स्वयं ही आ्रात्म-समर्पण किया 
था; किन्तु राजकुमार की वास्तविक मनःस्थित्ि का ज्ञान भी 
उसे उसी क्षण होगया था, जब राजसभा में भरुवन-मोहिनी को 
सतृष्ण हृष्टि से विजयश्रवा देख रहा था। दूसरे भ्ुवन-मोहिनों 
के अनावृत तेल-चित्र को देखकर वह भ्ौर अधिक निराश्ष हो 
गई थी, कारण कि वह तेल-चित्र साक्षात्‌ भ्रुवन-मोहिनी से 
ग्रधिक श्राकर्षक एवं सलोना था। राजकुमारी भली-भाँति 
समझ गई थी क्रि उक्त तैल-चित्र स्वयं विजयअबा ने चित्रित 
किया है और भुवन-मोहिती के स्वरूप की सुन्दर भाँकी 
साक्षात्‌ से कहीं श्रधिक राजकुमार के ग्रत्तर्पट पर उभर चुकी 


है । | 

झस्तु, उक्त प्रइन को श्रनिच्छापूर्वक दबा देने की मौन 
आकांक्षा चन्रह्मसिन्ी के मुख पर नाचने लगी। भुवन-मोहिनी 
ते चच्द्रहासिनी के आ्रान्तरिक भावों को सम लिया; किन्तु 
भुवन-मोहिनी ऐसी बातों से निराश होना न जानती थी । 

सहसा उसके हृदय में जिस नारी-हृदय की उदारता का 
स्फुरण हुआ था, वह नारी-हृदय स्वार्थ से कहीं श्रधिक आात्म- 
त्याग की महासूता को समभक्षा था । 

भुवन-मोहिनी हढ़ स्वर में बोली--'देव ! राजकुमारी' 
चन्दहासिनी से अपनी शोर से निश्चय कर लिया है कि वे या 
तो अपने जीवन में आपको प्राप्त करेंगी अन्यथा यावज्जीवन 
कुमारी रहकर, एक दिन निराश जीवन का पदाक्षेप कर 
देंगी । 

--“किस्तु ऐसे सद्धूल्प का श्रत्यक्ष लाभ तो कुछ नहीं 
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है” 

---न हो, किन्तु ऐसे जीवन को स्वीकार दरने की 
प्रेरणा भी तो आप ही ने दी है ! श्राप ही ने राजकुमारी के 
शुन्य-जीवन में अनेक सरस भावनाओं को श्रनुप्राशित किया 
: है। शाप ही के द्वारा प्रेमोपहार प्राप्तककर राजकुमारी पुर्ण- 
रूप से कृतकृत््य होचुकी हैं । वह देखिए न! आपका हृदय 
चूमसेबाला सुकझामरिय-मारिक हार आज चब्द्रहासिनी के 
जीवन का असुल्य निधि बन गया है और श्रप्ती कनिष्ठिका 
उंगली दिखाइये न ! यह अमृल्य मरिए-जड़ित अँगूठी राज- 
कुमारी ने प्रेमोपहाार के रूप में प्रदान की है। इसकी लाज तो 
रखिए न !” 

_ विजयअबा महान्‌ आश्चर्य के साथ शुवन-गोहिनी को 
देखते हुए बोला-- । 

“ग्राज तुम्हें क्‍या हो गया है, भुवन-मोहिनी ! क्यों 
आत्म-नाश करने पर तुली हो ? जो हृदय तुम्हारी भेंट 
चढ़ाया गया, उसे तुम श्रस्वीकार भले ही करदो; किन्तु तुम्हारी 
झोर से यह प्रस्ताव शोभा नहीं देता कि एकबार समर्पित 
किया हुआ हृदय दुबारा समर्पण का व्यापार रखाये [” 

जहाँ तक राजकुमारी चन्रहासिनी के व्यक्तिगत जीवन 
का सम्बन्ध था वहू विजयश्रवा के थ्यवहार द्वारा निराश एपं 
कृषित होती जारही थी; किन्तु दूसरी श्रोर वह यह चहीं 
समभ पाती थी कि राजकुमार उसके प्रेमार्थ्य को स्वीकार नहीं 
कर सकते थे तो उन्होंने प्रेमोपह्र के आदाच-प्रदान में ऐसी 
तत्परता क्यों दिखलाई ? 


१०३ 


क्षणभर पूर्व जिस चन्द्रहासिनी के मुख पर नवीन आशाएँ 
तव-उल्लास एवं नव-जीवन की किरण-मालिकाएँ नाच रही 
थीं, वे मामों किसी क्र आधात द्वारा बाक्ू की भीत की भाँति 
छहरा गईं । चन्द्रहासिनी के भावों ने भुवन-मोहिनी के प्रशांत 
भरुख को विकुत कर दिया | एकबार दयतीय हृष्टि से बर्ध- 
हास्िगी को देखकर पुत्र: भूवन-भोहिनी घुबराज से बोली-- 
“देव ! बड़ी तत्परता, खोज एवं प्रयास के पश्चात्‌ मैंने राज- 
कूमारी चन्द्रहयरिवी को आपके योग्य जीवन-सज़िनी के रूप में 
चुना था। में जानती हूँ कि यदि देव ने झुफे ही अयमे स्मेह- 
दान से भाग्यशाली बतःया तो में सारे साम्राज्य में अपने ही 
साथ आपके वंश-परम्परा की अभ्रपकीत्ति भी कराझँगी। मेरे 
कारण युगों की सश्चित कीलति एवं प्रतिष्ठा बष्ट हो जाएगी-- 
श्रौर आपके पवित्र एवं यशस्वी कूल में कलडूं की कालिसा 
पुत जाएगी--में अपने तुच्छ प्रेम के त|म पर आपका सर्वताश 
नहीं चाहती--आपकी भश्रपकीत्ति को सहन नहीं कर सकती ।” 

विजयश्रवा किन्‍्हीं गम्भीर भावनाश्रों की उहापोह में 
आत्म-विस्मृत-सा कुछ सोच रहा था। भुवन-मोहिली पश्रपनें 
स्थान से उठकर विजयअबा के चरणों के सहारे जा बैठी। 
उसने दीनों हाथों से विजयअवा का चरणा-स्पर्श किया और 
उन्‍हीं चरणों में शीश रखकर बैठी रही । 

विजयश्रवा का ध्यान भुवन-मोहिमी हारा चरणा-स्पर्श 
किये जाने पर भज्ू होगया । उसका कोमल कर-स्पर्श' विजय- 
श्रवा के जीवन में विद्युतू-तरज्ों जैसी हत हलचल उत्पन्न 
करने लगा। उसने वीणा-विनिन्दक कोमल भावों की स्वर-लहरी 
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में प्रियतम फो सम्बोधित करते हुए कहा-- मेरे प्रेम के वरदायक 
देवता ! यदि मुझे अपने चरणों के आश्रय से दूर न रखना 
चाहते हों तो राजकुमारी चन्द्रहासिनी को अपनी जीवन- 
सज़्िनी के झूप में अ्रवश्य चुनें | में राजकुमारी के माध्यम से 
इन चरणों की पावन-पूजा का सुख लूटूंगी झौर अपने इस 
तुच्छ जीवन को सफल एवं सार्थक बना डालूंगी ।” 
विजयश्रवा के भावों में एक तीत्र अन्तद्व नव मचा हुप्रा 
था । जहाँ पर झाजतक भृवत-मोहिनी की. प्रतिभा प्रेम की 
ग्रथिप्ठात्री बनकर स्थापिल थी, वहाँ अरब चन्द्रहासिनी को 
प्रतिष्ठित करना था। चन्द्रहासिनी प्रथम दिन की भेंट के 
पश्चात्‌ निरन्तर प्रयास करती भाई थी कि वह शीघ्र ही 
भुवन-मोहिनी का स्थान ग्रहण करलेगी भौर जबसे उसे 
विजयशवा द्वारा प्रेमोपहार प्राप्त हुआ था, तबसे वह स्वयं 
ग्राशा लगाये बेठी थी कि वह दिन शीघ्र ही आरनिवाला है, जब 
बह भुवत-मोहिनी के रिक्त स्थात की पूरिका बनकर विजय- 
श्रवा के कामदेव जेसे स्वरूप की महामहिमामयी प्रेयसी बनेगी; 
किन्तु श्राज उसे ज्ञात हुआ कि उसने प्रेमोपहार के रूप में जिस 
भणि-माणिक से जड़े हार को प्राप्त किया है, वह प्रेमोपहार 
ने होकर एक नव-परिचिता राजपुत्री के लिए, भावी सम्राट 
के स्नेह एवं दयायुक्त व्यवहार के प्रदर्शन करने का साधन-मात्र 
था । राजकुमारी इस उदार व्यवहार को ही प्रेम एवं समर्पण 
का खेल समभझ रही थी; किन्तु इस गुत्थी को स्वयं विजयअवा' 
ने यह कहकर सुलझा दिया कि उसने महाराज आदित्त्मसेन 
के दया एवं मेत्रीपूर्ण व्यवहार के बदले में भ्रपनी ओर से 
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(बकुमारी को पुरस्कृत कर अपने बंश-परम्प रागत व्यवहार का 
परिचय दिया है । 
चन्द्रहासिनी की मानसिक स्थिति उस ज्वालामुखी के 
प्हश थी, जिसका प्रज्ज्वलित उद्गार बाहर नहीं दिखलाई 
पड़ता; किन्तु भीतर ही भीतर वह पृथ्वी के गर्भ में बडी-बड़ी 
प्रस्तर की अभेद्य मालाशों को चकनाचूर करता जाता है। 
चन्द्रहासिवी तीत्र विषधर के दंशन जैसी पीड़ा से स्वयं 
छुटपटा रही थी । केवल मुख के भावों को बड़े संयम के साथ 
गोपनीय बनाये हुए थी । भुवन-मोहिनी ने लाख-लाख चेष्ठा 
की और चाहा कि विजयअवबा मौखिक रूप से उसे श्रपनी 
सम्पूर्ण सहानुभूति प्रदान करे और उसे भावी पत्नी बनाने की 
स्वीकृति प्रदान करदे; किन्तु वह अपनी चेष्टा में करतकार्य न हुई । 
चन्द्रहासिनी जिस रूप की गरिमा एवं वैभवशालीनता 
के मद में आरात्म-विस्पुत्त रहा करती थी और जि अहंकार ने 
कई बार भुवन-मोहिनी का अपमान किया था, आज विजय- 
अवा की निर्मम-बाणी हारा चूर-ब्ूर होगया। वह लाख सोचने 
पर भी यह न जान सकी कि किस आकर्षण ने भ्रुवन-मोहिनी 
को विजयश्रवा की दृष्टि में इतन। ऊँचा और महान बता डाला 
है कि एक क्षुद्र नर्तकों सेकड़ों राजपुत्रियों के रूप श्ौर बंधगत 
भहानता से कहीं श्रधिक श्रादरणीय एवं अद्धांमयी बन गई है। 
श्रबतक चब्द्रहासिनी अपने सम्बन्ध में एक शब्द भी 
विजयश्रवा से न बोली थी; किन्तु तिरन्तर भुवन-मोहिनी के 
प्रयास करने पर विजयअवा इध्ष बात से सहमत होगया कि 
यदि उसे विवाह करना ही पड़ा तब वह भ्रवश्य राजकुमारी को 
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संवरण करेगा; किम्सू प्रशत यह है कि राजकुमारी कबतक 
प्रतीक्षा करेंगी ? 
राजकूमारी के साहस का वाँध फूट गया। जिस नारी- 
सुलभ लजा ने अ्वतक उसे ने बोलने के लिए विवश कर 
रखा था, वह मांगों अपने अस्तित्व को लुटते देखकर क्रिया- 
शील बनने का दुःसाहुस कर बंटी । 

कोमल सज्ीव-मुखरित वाणी में चच्द्रहासिनी विजयश्रप्रा 

को प्रध्योधित करते हुए बोली--'दिध ! आपने प्रश्व किया है 
कि में दावतक प्रतीक्षा कछूगी ? इसका उत्तर में यही निवेदन 
करती हूँ कि आपको प्राप्त करने की आशा मेरे जीवन में 
इतगी शृज्यवान है कि में एक नहीं--अ्रनन्‍्त जीवन तक 
प्रवोज्षा करूंगी । यदि मैंचे जाना कि देव के जीवम का ब्रत 
छिपी महास्‌ उद्देश्य के लिए ग्रात्मोत्तता करना है, तब मैं भी 

उरी पथ का अनुसरण करूँगी । 

बन्बह्ारिनी केंगती भौर सलज्ज वाणी में बड़ी कठिनाई 

से इतना कह सक्री थी। विजवश्रवा गम्भीर भाव से कभी 
चन्द्रह सिनी, कभी भुग्त-मीहिनी को देखता था; किन्तु मन 
के अन्तर्पट में एक प्रश्त उभरकर उसको ग्रन्‍्तह णिटि में नाच 
रहा था| भुवन-भीहिनी और च््धहासिनी प्रेममयी सरिता की 
दो दृक्ल थीं, जिनमें परस्पर विचार साम्य देखकर विजयशवा 
सोचता था कि अन्ततः उसे किस किनारे का सहारा लेना 
होगा ? वहु एक किनारे में ठहवरकर यदि अ्रपने अमित एवं 
' उलप्त जीवन की थकान मिटाने का प्रयास करेगा तो-स्वाभा- 
बिक रूप से दूसरा किनारा शून्य, नीरव एवं निःसार बने 
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जायगा। एक ओर भ्दि मिल्वन को रागिनी गुझरित होकर 
वसस्त की मादकता भरेगी तो दूसरी ओर दीब वियोग की 
विहाग-राभिती कऋश्णा एवं अवगनेपन की सृष्टि करेगी-अंततः 
जीवन में श्रन्तद्व दवा रहेगा जो पलभर भी शांत न रहने 
देगा । 

प्रकट रूग में विजयभ्त्रा बोला--'राजकुतारी ! एकबार 
भुबन-मोहिनी की श्रोर देखो । बह कितनी थ्राह्मत्यागिती है ? 
उसप्तने जाने-प्रमजाने यौवन प्रभात में प्रेम के जिस कोमल वृक्ष 
को आरोपित किया था, और उसे झपते स्मेड, ममता एवं 
त्याग के जल से सींच-सींच कर पहुवित एवं पृष्पित क्रिया, 
श्राज वह प्रेम-बृक्ष अपनी उन्नत शाखाओं को चारों शोर 
फैलाए गर्व से भ्रुवन-मोहिनी को देख रहा है । अब बह समय 
भी आरहा था जब अनेक गर्जव-तर्जेन एवं तूफान-बवंडर को 
सहकर बह प्रेम-बश्ष सुहढ़ हो चला था और श्षीघत्र ही अपने 
भयुर फलों का रसास्वादन कराकर विर-्य्थित एवं उत्तप्त 
जीवन को शाॉँति प्रदान करता । भ्रुवत-मोहिनी भले ही इस 
सुख से अपने को वश्ित रखने का प्रयास करती, किन्तु उस 
प्रेम-युक्ष की सहग शीतलता एवं सुमधुर फल' उसे अवश्य प्राप्स 
होते । मैं बिना भुवत-मोहिनी के उस संयोग-वियोग के रस से 
अ्रभिसिश्चित वृक्ष की छाया एवं फल का उपभोग कभी न 
करता । झाज देखता हूँ कि भुवव-मोहिती एक दाशनिक की. 
भाँति उपर प्रेम-ब्क्ष की छाया एवं फल से भ्रनासक्त है। वह , 
सतत आत्म-त्याग के महान पथ पर भ्रग्नसर होती जारही है; . 
किन्तू दूसरी शोर मैं ! एक लिबिड़ अन्धःकार से भरे झासक्त 
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जीवन जो लेकर मृगठण्णा में ही जीवन व्यतीत करने की वात 
सोच रहा हूं। क्या यह धोखा नहीं है ? आ्राज राजकुमारी 
सर्वान्त:करण से अपना सर्वस्व उस व्यक्ति को सोंपने जारही 
हैं जिसका हृदय श्रतीत काल से दूसरे की धरोहर “बन चुका 
है । राजकुमारी ! मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे सुकुमार एवं 
पवित्र जीवन का सर्वेनाश करूँ ! तनिक सोचो, यह 
महान्‌ मानव-जीवन अनेक लुभावने श्राकर्षणों का केन्द्र-विन्दू 
बनने के लिए नहीं प्राप्त हुआ है । यह तो जन्म-जन्मान्तर के 
पुण्यों का सौगात है। इसे पाकर अ्नासक्त भाव से उस मोह- 
ग्रन्थि को छिन्न-भिन्न करना है, जो अनेक जन्मों के कर्मफल 
का बच्चन लपेटे हुए श्राज तक माया-मोह-ग्रस्त जीवन को 
ग्रावागमन के कठोर बन्ध्न में जँकड़े हुए थी ।” 

-““दिव ! मैं नारी हुं, स्वयं मायामयी ! मुझे मुक्ति नहीं, 
बन्धन ही चाहिए । इसी में मेरे जीवन की सार्थकता है और 
ग्रापकी सेवा में ही मेरे जीवन का जप-तप' एबं भोग निहित 
है । आप स्वयं ज्ञानाश्रय हैं। मैं इस चरणों को त्याग कर 

अन्यत्र कहाँ जाऊंगी ? मैं चाहूंगी कि ग्रात्मोद्धार-पथ पर आप 
ही का अनुसरण करूँ; कितु मैं जो कुछ करूँगी, वह अपने 
आप नहीं, आपसे प्रेरणा लेकर, श्रापकी छाया बनकर मैं 
ज्ञान-प्रकरण की उपासिका नहीं । मेरा निश्छल ज्ञान यही है 
कि पग-पग पर आपका अनुगमन करते हुए, आपके साधना 
की सिद्धि बनूँ। दूसरा प्रइन है भुवन-मोहिनी का ! मैं अधिक 
उलभन में नहीं डाल रखना चाहती । केवल अपने अंतःकरण 
से यही कह सकती हूँ कि उसके चरित्र उदात्त हेँ। वह मुझसे 
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भहाय्‌ है । उस्चने मेरे लिए अपना सर्वस्त्र त्याग करने का श्रत॑ 
लिया हैं। मैं उसी की अपने को चेरी समभूंगी, भले ही 
कहने को वह नर्त्तकी हो और में राजपुत्री ! किन्तु मैंने अ्रपन्ी 
भोली उसके समक्ष फैला दी थी। उसमे उद्यारतापूर्वक मुझे 
बह सब-कुछ दे डाला, जो एक नारी दूघ्तरी नारो को नहीं दे 
* सकती । अ्रत: में सब्र रामय उसकी छुततज्ञ रहुँगी और उसकी 
छोटी बहन बनकर उसके अतुलित प्यार की भागिनी बनूंगी । 

विजयश्रवा इस स्पष्ट कृतज्ञता-यापन से द्रवीभ्रुत हो उठा। 
उसके नेन्न परम कल्याणमयी भावनाप्रों को दीप्ति से बरमक 
उठे; उतने सच्चुष्ट होकर कहा--“ज्ञात होता है कि राज- 
कुमारी ने महानता के ग्रादर्श भ्ुवन-मोहिनी से प्राप्त कर 
लिये हैं और भुवन-मोहिनी को परखने की हृष्टि भी प्राप्स 
करली है। मुभे भ्रव कोई आपत्ति नहीं है; किन्तु इतना तो में 
फिर भी स्पष्ट कहता हूं कि भुवन-मोहिनी की स्पृति को भेरे 
हृदय से उखाड़ फेंकने का प्रयास कभी न होना चाहिए, अन्यथा 
में अपनी प्रियता प्रदान करने के स्थान पर केवल घृणा दे 
सकूंगा ।” 

“--मुफे स्वीकार है ।” कहकर चन्द्रहासिनी विजयभ्रवा 
के चरणों में लोट गई । बड़े प्यार से भुवन-मोहिनी ने उसे' 
उठाकर गले लगाया और बोली--'भाज से हम दोनों सगी 
बहनें हैं। हम एक-दूसरे के दुख-सुख में समान भागीदार 
होंगी ।” 

विजयश्रवा भी राजकुमारी के ऊपर द्रवित हो उठा। 
उसने आदर एवं दुलारभरे स्वर में कहा--“भ्राज तो राज- 
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कुमारी का भ्रतिथि-सत्कार करना मेरा परम धर्म है। आज 
हम सब मिलकर एक प्रेममय सह-भोज का आयोजन करें और 
कल इसी समय हम सब कुरु-क्षेत्र के पवित्र मेले में चलकर 
साधु-सच्तों का दर्शन करें श्रौर लाखों-करोड़ों मातृ-म्ूमि के 
सन्‍्तानों की विशुद्ध धार्मिक क्रियात्रों में सम्मिलित होकर 
स्वराष्ट के गौरव की मर्यादा को ग्रश्नुएण रखें ।” 

क्षणभर में ही प्रेम की त्रिवेणी लजहरा उंठी । रति और 
काम ज॑से तीनों प्राणी एक-दूसरे के सुखद मिलन, पावन स्पर्श 
एवं सम्भाषण का सुख लूठने जगें । 

शीक्र ही विजयअबा का दास अरणयक भी इस तिवेणी 
संगम का महाफल लूटने आ पहुँचा । विजयश्वा को असर 
देखकर अ्रभिवादन करते हुए बोला--''भ्राज इस पर्ण-कुटी में 
कुबेर एवं सुरेश की राजसभा का सुख प्राप्त होरहा है । देव 
श्ाज्ञा प्रदान करें। मैं भी भ्रपनी सेवा द्वारा कृतकृत्य हो लूं।” 

विजयश्रवा बोला--'भ्ररएयक ! श्राज इन्द्रप्रस्थ की राज- 
कुमारी तुम्हारे निर्वासित युवराज की अ्रतिथि हूँ! देखो, 
उनकी अ्रतिथि-सेवा के लिए उत्तम से उत्तम प्रबन्ध करो।” 

“+ “जो शआ्राज्ञा ।” 

अरणयक अन्य सेवकों को साथ लेकर राजसी भोजन के 
विशाल आयोजन में जुट गया । उस दिम वह पर्ण-कुटी शअ्न्न- 
पूर्णा देवी का अन्व-भारडार बन गई। राजकुमारी चन्द्रहासिनी 
के सम्मान में जो भी भूखा-प्यासा अतिथि व्यक्ति वहाँ पहुँच 
गया उसकी विधिवत यथेष्ट आतिथ्य-सेवा की गई और वह 
अन्न, वस्य॒ एवं दान-दक्षिणा द्वारा कृतार्थ कर दिया गया । 
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श्रन्त में विजयश्रवा, चश्द्रहयसिनी एवं भुवन-मोहिनी भी 
भोजनादिक कार्यों से निवृत होकर, भुवन-मोहिनी के मधुमय 
सज्भीत से कर्ण-कुहरों को रसास्वादन कराने लगे। विनोद 
एवं अ्रमोद-ग्मोद में बह रात्रि व्यतीत होगई । 
रात्रि के श्रक्तिम प्रहर में उन लोगों ने विश्याम किया और 
भोर होते ही सबों ने शीच, स्नान एवं संध्या भ्रादि से निवृत्त 
हो कुरु-क्षेत्र की शोर प्रयाशणा किया । 
विजयश्रवा कुर-क्षेत्र के पुएय तीर्थ-स्थल में अपनी 
' युगुल प्रेमिकाशों के साथ-साथ अ्रमण कर रहा था। उसमे 
इन्द्रप्रश्थ के महाराज गआ्रादित्यसेत से विलग अपना आवास 
स्थान चुना था। सार्वजनिक मेले से बहुत बृर-कोलाहल 
शून्य स्थान में-चमक-दसक एवं महानृता के आवरण से 
निलिप्त रहकर वह प्रति दिन हजारों, लाखों व्यक्तियों के 
बीच में उस संस्कृति एवं वैदिक धर्म को सीखने, समभने, 
ग्रध्ययन एवं मनत करने झाया करता था । उसके साथ 
उसके भृत्त्यवर्ग श्रादि थे किन्तु राजकुमारी चन्द्रहासिनी एवं 
भुवन-मोहिनी छाया की भाँति उसका श्रतुगमन करती थीं। 
उस पुनीत तीर्थ-स्थल में, जिस महान्‌ पर्व के चुभ अवसर 
पर भारतीय संस्कृत एवं उसके प्रकाराड आध्यात्मिक तत्व पर 
बड़े-बड़े मेधावी ज्ञानी, साक्षु-महात्मा एवं संन्‍्यासी वर्ग वेद, 
' स्मृति, शास्र एवं उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित महान धर्म पर 
विश्युश्न-विवेचन करते थे, तब सहसा विजयश्रवा की 
अन्तरात्मा चिहुँक उठती थी । ज्यों-ज्यों वह मानव जीवब- 
यापन के अ्रनासक्त भाव की कल्याणमयी वाणी को सुचता 
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त्यों-त्यों उसके अन्तरतम का हाह्माकार बढ़ता ही जाता । 
वह देखता कि वह सत्य शियं सुन्दरम से बहुत दूर जा रहा 
है । रूप की आसक्ति ने उसे जीवन के कल्यारा-मार्ग से छल- 
कर कहीं का नहीं रखा है । वह रूप की मदिरा में मदहोश 
बनकर कर्तव्य एवं श्राद्श को निर्देयतापूर्वक' कुचलता जा 
रहा है। 

उसके कर्श-कुहरों में कोई गा उठता--मातृ देवों भव, 
पितु देबो भव तब वह मोहमय सर्प-दंशन से विषाक्त 
जैसा बनकर अपने निर्वासित जीवन पर क्षणंभर विचार 
करने बैठ जाता-बह किस प्रकार अपने आ्रादर्श एवं कर्त्तव्य से 
पतित एवं विघ्ुख बनकर आत्मनाश करता जा रहा है और 
उस महान उत्तरदायित्व का भाव ही नहीं कर पा रहा है, 
जो उसका परम्परागत वार्त्तव्य रहा है । आत्म-बलिदान 
की गौरवमयी कल्पना उसे अपने उत्तरदायित्वों के प्रति 
सचेत, सतर्क एवं जआागछक बनने की प्रेरणा दे रही थी। वास्तव 
में कुरु-क्षेत्र में विजयअवा का पदार्पण एक देवी विधान था, 
जो उसे मोह-मदिरा से उन्पुक्त कराकर, जागरण के सतव- 
प्रभात की सूचना देने आया था । 

दिवस का प्रहम प्रथर था । साधु-महात्मा, पापी- 
पुण्यात्मा, गृहस्थ-विरक्त, सभी प्रातःस्नान एवं सन्ध्योपासभ 
ग्रादि से निवृत्त होकर टोली-टोली में उन स्थानों पर जा बेठते 
थे, जहाँ लगोटी के धनी, परम त्यागी, ज्ञानीजन भारतीय 
ग्रध्यात्म, जीव-वन्धन एवं मोक्ष तथा पुरुषोत्तम पद की 
विवेचता करते थे । हवन-कुणडों एशथं ध्ृृनियों से पवित्र गन्ष 
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वायु लहरियों के साथ वायुमरडल में फैगफर सुवासित एवं 
जीवनप्रद वायु प्रदान करती थी । उसी के घृम्र से अन्तर की 
ग्रपवित्वता एवं सड़ान्ध को विशुद्ध करके, भौतिक जीवव के 
अमुराग के प्रति लज्जित होते थे । 

कितना क्षुद्र. एवं क्षण भंगुर यह सानव-जीवन ! उसी 
की शुशित आसक्ति कितनी पतित | विजयश्रवा का मन 
ग्रशान्त था | बह पीपल के पे की भाँति इलके विचारों के 
भोंकों से काँप उठता था। भुवन-गोहिनी इस बात को भल्ी- 
भाँति समझ रही थी; किस्तु चन्द्रहासिसी राजकुमार की 
क्षणिक उपेक्षा के प्रति भयातुर एवं उद्विन्न हो उठती थी। 
उसे अनासक्ति एवं बंराग्य के प्रतिपादित करनेबालों के 
़:तिघोर क्रोध झा रहा था। बह नहीं जाहती थी कि 
विजयंअबा जिस झात्म-विस्मृति में निमग्न होता जा रहा है, 
उम्से कोई क्षणभर के लिये ही क्यों चेतनता प्रदान करे। बहू 
राह्ज-प्रकृति के शारीरिक धर्मों को नहीं चाहती थी कि कोई 
उन्हें घृणा-पूर्णा बतावे। श्राज वह मुबिति नहीं, आसकिति की 
पुजारिणी थी । 

विजयअवबा अपने को छिपाये हुए, च्खरहासिती, भुवन- 
भोहिनी एवं भृत्त्यादिकों के साथ, उपनिषद श्रादि के उच्चतम 
जशञानामृत का ग्रास्वादन करते हुए प्रत्येक साधु-महात्मा की 
बुटी में कुछ रामय के लिए या तो बैठ जाता था यथा खड़े-खड़े 
६ उपदेश, कथाएँ, श्रयवा कीर्तन भ्रादि के द्वारा कर्सा-कुद्वरों 
के माध्यम से आसक्तिमयी भावनाशों की निवृत्ति पर गहन 
विचार करने लग जाता था । सद्सा जब वह एक महात्मा की 
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कुटी में बेढे-बैठे ज्ञानामृत का पाच कर रहा था, उसे ज्ञात 
हुआ जैसे किसी विशेष राजकीय प्रबन्ध का श्रायोजन चल 
रहा है। उसने कुछ भी जानने-समभने की चेष्ठा न की। 
कुछ ही क्षणों पश्चात्‌ उसे ज्ञात हुआ कि उस स्थान से सम्राट 
एवं साम्राज्ञी जानेवाले हैं । 

विजयश्रवा के मत्ये पर क्लुरियाँ पड़ गयीं। उसने अपने 
को इस प्रकार अपरिचित एवं साधारण वेपश्चष्रा में रखता 
चाहा था कि उसे भावी सम्राट के रूप में कोई न जान सके; 
किन्तु श्रब यदि यह कहीं उठकर जाना भी चाहता तो भी 
मार्गावरोध के कारण नहीं जा सकता था। ऐसा ही कठोर 
राजकीय ग्रायोजत था । जितना ही वह झपने को छिपाता 
उतना ही उसका देव-दुर्लभ स्वरूप उसके महान होने का 
ढिढोरा पीटते । वह जहाँ कहीं उठता, बैठता, झाता, जाता 
वहाँ सभी जगह जन-साधारण दर्शन-लो भी बनकर उसके पीछे 
चलते । ख्याँ चन्द्रहासिनी को विजयश्रवा के साथ देखकर 
प्रवश्य ही विजयञ्रवा के महात्‌ होमे की कल्पना करतीं, क्योंकि 
भुवन-मोहिनी एवं चच्धहासिती दूर-दूर की प्रजा की चिर- 
परिचित बन गई थीं। अ्रतः दूर-दूर के यात्री भी चन्द्रहासिना 
को इन्द्रप्रस्थ नरेश की कन्या के रूप में पहचान जाते थे और 
इध कारण से भी विजयश्रवा को लोग महान स्वरूपवान देख- 
कर समभते थे कि जब राजकुमारी चब्द्रहसिनी एवं मुवन- 
मोहिनी जेंसी ख्रियाँ उनका अनुगमन कर रही हैँ तब वे अवश्य 
ही किसी द्वीप-द्वीपान्तर के राजकीय कुल के व्यक्ति हैं, भ्रस्तु । 

क्षण भर पश्चात्‌ उसी स्थान से सम्राट छ मत्सेन एवं 
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साम्राज्ञी निकले । छत्र, चामर, व्यजन आदि से सुशोभित 
सम्राट ज्ञानी, सुनी, साधु-सच्त, जनता गश्रादि का अ्रभिवादल 
स्वीकार करते हुए प्रसन्न मन से उस पवबे-काल में दृर्दूर के 
तीर्थ-यात्रियों को श्रयना शुभ दर्शन दे रहे थे । सहसा उनकी 
दृष्टि श्रपने देदीप्यमान निर्वासित पुत्र पर जा पड़ी । विजय- 
अबा भी अ्रपने को न छिपा सका। सम्राट के साथ ही 
महाराज आदित्त्यससेन भी थे । जिनके द्वारा पहले पत्र से और 
कुरुक्षेत्र पहुँचने पर मौखिक रूप में विजयश्रवा के मेले पर 
उपस्थित रहने की सूचता दी जा चुकी थी । 

ज्यों हीं सम्राट की हृष्टि विजयअब्रा पर पड़ी उनका पिलृ- 
हृदय बात्सल्य-स्मेह से द्रवित हो उठा । साम्राज्ञी ने भो अपने 
हृदय के टुकड़े को देखा-माता-पिता का हृदय पुत्र को गले से 
लगाने के लिए छुटपटा उठा । विजयश्रवा ने बढ़कर साष्टाड्र 
दणडबत किया । 

युबराज के दरशड-प्रणाम करने पर बन्दीगण थ्रुवराज की 
कीति गाथा का गान करने लगे । विर वियोगी मांता-पिता ने 
ग्रपने इकलोौते बेटे को हृदय से लगा लिया। लजवन्ती-सी 
सिकड़ी चन्द्रहासिनी ने भी सम्राट एवं साम्राज्ञी के चरण-स्पर्श 
किये । यद्यपि चल्वह्मसिती उनसे चित्र द्वारा परिचित हो चुकी 
थी; किन्तु उन्होंने श्रपत्ती भावी पुत्र-वधु को उठाकर हृदय से 
लगाया और रति-सा उसका सुन्दर स्वरूप देखकर वे क्षशभर 
के लिए स्तब्ध रह गये । सचमुच ! सम्राट एवं साम्राज्ञी ने 
भुवन-मोहिनी के पश्चात्‌ श्राज ही एक श्रनन्य परम सुन्दरी 
रमणी-रत्न को देखा था। भावों के मन्थन में ही सारा मिलन- 
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व्यापार चल रहा था ) वाणी मौन थी। श्रन्तरात्मा आशि- 
बांदों की मौन पियूष-वर्षिणी राहुत्न धारा वरसा रही थी। 
मिलल का अनिर्बचनीय सुख प्राणों को विस्मय-विस्ुम्ध कर 
चुका था । 

विजयश्वा एवं चन्द्रह्मासनी के पश्चात्‌ श्ुवन-मोहिनी 
एवं भत््यवर्ग ने सम्राट एवं शाम्राज्ञी का चरण-स्पर्श किया । 
भुवनत-मोहिनी श्रपराधिवी-सी वत-मस्तक किये हुए सम्राट एवं 
साम्राज्ञी के सम्मुख खड़ी रही । गमूक-मिलन के पश्चात्‌ जो 
स्तब्धता वातावरण में छा गई थी, उसे सम्राट ने गम्भीर 
किस्तु क्षमा-सिक्त स्वर में भज़ किया । 

“युवराज | भावी सम्राट !! 

““दिव 

-- तुम्हारे सभी अपराध क्षम्य हूँ ! धारा नगरी लौटो । 
साम्राज्य की प्रजा अ्रपने प्रिय युवराज एवं भावी सम्राट के 
कुशल-क्षेम जानने के लिए उत्सुक है। औौर' भुवन- 
मोहिनी !!! इन एकान्स दिलों में तुमने श्रवश्य थुवराण के 
प्रति अपनी सेवाएँ समपित की होंगी । झ्रतः निर्वासन निषेध 
किया जाता है। चलो, तुम भी माहृ-भूमि का दर्शन करो ! 
अब में शीघ्र ही अपनी पुत्र-वधु को लेने के लिए पुम: इंद्रप्रस्थ 
को आऊंगा और महाराज आदित्त्यसेन की महान्‌ आकाँक्षा 
को पूर्णो करूंगा ।” 

साम्राज्ञी ने भावी पुत्र-वधु को हृदय से लगा लिया और 
एक अमूल्य रत्न-हार उसके गले में पहनाकर प्यार से चूम 
लिया । चन्ब्रह्मसिनी श्राज प्रथम बार विजयअबा को प्राप्त 
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कर सकने की स्वरिम ग्राशा से कृतकृत्य हो उठी। भुवन 
मोहिनी का हृदय भी क्षमा-दान पाकर सन्तुष्ठ हो उठा । 

साम्राज्ञी मे लाजवन्ती सी सिकुड़ी चन्द्रहासिनी की निष्क- 
ल'डू रूप-माधुरी को नेत्र भर कर देखा । सहसा उनकी हृष्टि 
उप्त हार पर पड़ी जो सर्वदा विजयश्रवा धारण किया करता 
था उसी मग्ि-माला को भावी पुत्र-वध् की वक्ष: स्थली पर 
सुशोभित देख कर मुस्कुरा उठीं और बोलीं--“देखो बेटी ! 
युवराज ने हम लोगों से पूर्व ही तुम्हें प्रपता मधुर प्रेमोपहार 
समापित कर दिया है ! बोलो! विजयश्रवा के प्रति कृतकृत्य 
होने! 

राजकुमारी का चन्द्रमुख लोहित लज्जा की आाभा से 
रक्ताम हो उठा । भुख मण्डल के सौन्दर्य पर लज्जा की 
लालिमा, पति एवं लालमणि के समन्वय की मिश्रित रूप-राशि 
की वृष्टि कर रही थी । कमल दल से रक्ताभ ओष्ठ कम्पित 
हुए भौर सम्रादू एवं साम्राज्ञी से कम्पित वाणी में चद्ध- 
हासिनी इतना ही कह सकी, “राष्ट्रमाता के चरणों की 
वरदायिनी सेवा का अधिकार भेरे लिए श्रश्नण्य हो।” 
धएवमस्तु !” कह कर साम्राज्ञी स्नेहपुर्वक चन्द्रहमसिनी केः 
शीश पर अपने कोमल कर-पललव संचालित करती रही | 

चिरवियोग के पश्चात्‌ जैसे मिलन-महोदार्य की विशाल 
स्मेह-राशि में जैसे हृदय समाधिस्थ हो जाता है ठीक वही 
अवस्था धारा नगरी एवं इन्द्रप्रस्थ के राजकीय परिवार के 
सदस्यों की हो चली थी। 


श्श्८ 


वियोगी भारतीय सम्राट का राज परिवार स्नेह-समुद्र के 
महासिलन से आनन्द आनन्द में निमग्न सा हो गया था। 
पिछली भूल-चूक सभी क्षम्य थी फिर भी चन्द्रहासिनी के साथ 
ही विजयश्रवा को भी हृदय से लगाती हुई साम्राज्ञी बोलीं-- 
“गुवराज ! समस्त देश पर हूणा जाति का श्राक्रमण होने वाला 
है | देखना | अपने दायित्व से जयुत न होना । भेरे दूध की 
लाज रखना। क्षत्राणी का दूध राष्ट्र-सम्मान के बलिदान मय 
मूल्य की स्देव अ्रपेक्षा करता आया है। तुम्हें भी इस आसक्ति 
से निवृत्ति प्राप्त कर राष्ट्र-रक्षा के पवित्र दायित्व का निर्वाह 
करना होगा। तुम्हारी नसों और धमनियों में भी उष्ण रक्त 
का प्रवाह होना चाहिए जिससे क्षत्राणी के दूध की गौरबागरिमा 
श्रक्षण्ण रहे ।" 

--'यही होगा माँ !!! भारत-साम्राज्ञी का दूध समस्त 
राष्ट्र के गौरव की रक्षा का भार वहन करेगा ! हणों को 
विजयश्रवा की शक्ति पराजित करेगी ! 

गौरव से सम्राट का मुकुट उन्तुद्भ हो उठा । सम्राट बोले- 
“युवराज ! आज में वृद्ध हुं-अशस्‍क्त हुँ सही किन्तु मैंने राष्ट्र को 
तुम जैसा प्रतिनिधि समर्पित किया है। आज वंश एवं कुल 
के सम्मान की रक्षा का दायित्व मुभसे अ्रधिक तुम पर श्रा 
पड़ा है। साम्राज्य की सेता अपने भावी सम्राट के श्रधिता- 
कत्व में उन समस्त विदेशी जातियों को पराजित करेगी जो 
भारतीय वैश्वव के सपनों द्वारा भ्राक्रान्त हैं । किन्तु रुना है कि 
हगा याति एक वीर जाति है जो समृद्धि एवं बभव को प्राप्ति 
के लिये रक्त सागर को मन्धचन करके थिजय श्री के साथ 
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लौटना चाहती है। में चाहती हूँ घुवराज का प्रेम-तृषित हृदय 
शीघ्र सन्तुष्ट होकर राष्ट्र-रक्षा के प्रइनत पर ग्रम्भीरतम 
विचार करे [” 

सम्राट युवराज की ओर से भ्रपना ध्यान हटाकर महाराज 
आदित्यसेन से बोले---“इद्धप्रस्थ नरेश ! श्राप यथा शीघ्र 
विवाह का श्रायोजन करें ताकि वैवाहिक संस्कार से निवृत्ति 
पाते ही युवराज राष्ट्र रक्षा के लिए तत्पर हों । मेरी तीर्थ- 
यात्रा का एक यह भी उद्देश्य था कि कुरुक्षेत्र की इस अ्रति 
प्राचीन रण-स्थली में देश भर की प्रजा एवं खण्ड राज्यों के 
नरेश गण एकत्रित होंगे और राष्ट्र-रक्षा पर एक मन से हम 
सब लोग मिल कर निर्णय करेंगे ! 


भहाराज आदित्यसेन सम्रादू की बातों का प्रत्युत्तर देने 
ही जा रहे थे, सहसा विजयश्रवा बोल उठा--“भारत का 
भावी सम्राद यह कभी न चाहेगा कि जब राष्ट्र-रक्षा की 
विकट घड़ी उपस्थित हो तब वह भ्रपने को विलासी कहला 
कर प्रणाय-बन्धन में फेंसे ! सम्नाद ! क्षमा करें ! मुझे माता 
के दूध की गौरवमयी परम्परा को राष्ट्र के प्राज्भर में सदेव 
विकप्मित रखना है। सृन्त्लय के उपासक कभी भी विलास 
की तुच्छ बरृत्ति को स्वीकार न करेंगे। में अगस्ित चर 
हासिनी एवं राजकुमारियों के प्रेम-सम्बन्धों को बलिदान कर 
दूँगा । 

चअग्वृह्सिनी जो क्षण भर पूर्व स्र्गीय-सुख की मनोहर 
कल्पना में मिलन का साज सजा कर एक अनिवर्चतीय सुख की 
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घूंटे घूटने लगी थी, वह विजयश्रवा के उत्तर से मानों हतप्रभ 
सी हो गई, जंसे श्रहृ्य के ऋर हाथों ने उसे हिमालय जैसे 
सुख के उन्तुज्ग शिखर से नीचे गिरा दिया हो । बह विलासी 
जीवन की समर्थक नथी। उसे भी महान बलिदानमय 
कत्तंग्यों का ज्ञान था। वह चाहती थी कि विजयश्रवा उसे 
स्वीकार करके क्ृतकृत्य कर दे, भले ही दूसरे क्षण मृत्यु की 
भयडूर एवं प्रलयद्धूर ज्वाला में उसे क्यों न भस्ग होना 
पड़े । 

चन्द्रहासिनी ने गर्व से अपना तत मस्तक ऊँचा कर लिया 
ग्रौर बोली--पितृतुल्य सम्राद्‌ ! में भी क्षत्राणी हुं श्रौर 
चाहती हूं कि श्रतीत काल की अन्य राज्य-महिषियों को भाँति 
मैं भी युद्ध-फेत्र की ओर प्रयाणा करू और भैरवी बनकर शत्रु 
दल का संहार कर डालू । 

महाराज ग्युमत्सेन भावी पुत्र-वधू के राष्ट्र-प्रेम एवं 
क्षत्रित्व के गौरव को देख कर विस्मय-विम्ुग्ध हो उठे । उन्होंने 
ग्राज्षीर्वादों की वर्षा करते हुए कहा--बेटी ! जब तक क्षत्रिय 
की नसों में एक भी बूंद उष्ण रक्त प्रवाहित होगा तब तक 
बह यह ॒ तन चाहेगा कि राष्ट्र की वीराज़ुनाएँ युद्ध-स्थली में 
उपस्थित हों। तुम्हें ज्ञाग नहीं कि कामबेव सा अतुल-रूप- 
वेभव लिए हमारा पुत्र महान्‌ वीर एवं पराक्रमी भी है। वह 
हणों को युद्ध में अभ्रवश्य पराजित करेगा किन्तु फिर भी 
तुम जैसी वीराजज्ुना प्रत्र-बध्त पाकर मैं श्रवश्यः गौरवान्वित 
हुँगा । 

विजयश्रवा ने पिता की बातों में कोई बाधा उपस्थित नहीं 
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की किन्तु वह हृदय से भ्रवश्य चाहता था कि चन्द्रहासिनी को 
उतना हो वषघत-दान दिया जाय जितना वह भ्रुवनमोहिनी की 
उपस्थिति में कह चुका हैं। फिर भी पिता की बातों का वह 
कोई प्रतिवाद नहीं करना चाहता था । 

विजयश्ववा शान्त रह कर सम्पूर्ण मेले में सम्राद का 
अनुगमन करता रहा। सम्राट स्वयं सर्वे साधारण से लेकर 
बड़ों तक को हणों के आक्रमण की सूचना देकर राष्ट्र-कत्त॑व्य 
के प्रति सभी लोगों को जागृत कर रहे थे । 


सन्ध्या होते ही महाभारत की उस श्रति प्राचीन रण- 
स्थली में खण्ड राज्यों के नरेश एकत्रित हुए। सम्राद 
द्युमत्सेन ने अ्रपना प्रयोजन पहले ही सूचित कर दिया था। 
केवल एक बार उन्होंने हों के श्राकमण की चर्चा इस हृष्टि- 
कोण से की कि अन्य नरेश युद्ध को स्वीकार करते हैं, अथवा 
सन्धि को ! 

कहना नहीं होगा कि नरेशों ने एक मत से राष्ट्र-रक्षा 
के प्रशत पर उन सभी वातों एवं प्रस्तावों को स्वीकृत कर 
लिया जिन पर सम्राट युमत्सेन ते चर्चा चलायी । बातों 
बातों में सम्राट ने यह भी सूचित कर दिया कि हूुणों के साथ 
लड़ा जाने वाला भावी युद्ध युवराज के नेतृत्व में लड़ा 
जायगा । 

बहुत से नरेशों ने श्रब॒ तक विजयश्रवा को पहचाता भी 
न था। अ्रस्तु सम्राद ने स्वयं अपने उत्तराधिकारी का अन्य 
नरेशों से परिचय कराया । उन सब नरेशों ने भावी सम्राद के 
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प्रति आदर प्रदान करते हुए युवराज के रूप गुण को भूरि- 
भूरि प्रशंसाएँ कीं। साथ में मागध, सूत एवं बन्दी गशा 
युवराज के अञ्रब तक किये गये वीरता पूर्ण कार्यों एवं युद्धों की 
सूची भी प्रस्तुत करते जा रहे थे जिससे अन्य नरेशों को ज्ञान 
हो गया कि भावी सम्राट्‌ अपने महावु उत्तरदायित्व को निभाने 
की क्षमता रखते हैं । 

सम्राट ने भावी युद्ध की रूप रेखा प्रस्तुत करते हुए 
बतलाया कि हुए जाति महान्‌ महत्वाकांक्षिणी एवं वीर है। 
फिर भी पिछले युद्धों में सम्राट ने किस तरह उन्हें पराजित 
किया था, इसकी विशद चर्चा की गयी । युद्धों में किस प्रकार 
साम, दाम, दण्ड भेद का प्रयोग किया जाना चाहिए, वयोवृद्ध 
सम्राट ने अपने ग्रतीत अ्रतुभव के श्राधार पर विस्तार के साथ 
चर्चा की और यह भी वतलाया कि किस प्रकार भारतीय 
सेनिक संख्या बल, वीरता एवं राष्ट्र-प्रेम के धनी होने के 
उपरान्त भी धथिदेशी सेनिकों द्वारा कई बार पराजित किये 
गये । 

युद्ध-भ्रूमि में सेतिक को किस प्रकार शत्र्‌ के श्राक्रमण को 
विफल कर अपना हढ़ मोर्चा बनाना चाहिए और किस प्रकार 
कभी-कभी द्वात्रु को श्रपत्ती घबराहट प्रदर्शित करके युद्ध भूमि 
से पल्लायत करने का ढ़ोंग रचना चाहिए ताकि शत्रु-सेमा 
भगदड़ देखकर पीछा करते लग जाय और इस प्रकार शरत्र्‌ 
की सुहढ़ रक्षा पंचित के छिनन्‍्न-भिन्‍न होते ही अपनी पलायन 
वाली सेना को कई झोर से अपनी सेता की रक्षा पंक्ति का 
सबल जमाव देखकर, लोटे पड़ना चाहिए और एक ही प्रबल 


॥ 
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ग्राक्रमण द्वारा कई मोर्चों से शत्रु-सैन्य को घेरकर अस्त्र-शस्त्र 


रखवा लेना चाहिए श्रौर शत्रु-दल के किकतंव्यविमृढ़ होते 
ही उन्हें पराजित कर ग्रपनी विजय दुन्दुभी उद्घोष द्वारा अ्रपनी 
सेना के साहस एवं शौर्य को हिगुणित करते हुए, झाकाश- 
मण्डल में विजय पताका फहरा देनी चाहिए । 

सम्राट ने स्वयं इस प्रकार के युद्ध के प्रनेक चित्र प्रद- 
शित करते हुए भारतीय युद्ध करना एवं मोर्चे बन्दी की सफल 
हृप-रेखा प्रस्तुत की और समस्त खण्ड राज्यों के नरेशों एवं 
विविध प्रान्त के तीर्थ यात्रियों को भावी युद्ध के लिए साव- 
धान करते हुए मातृ-भूमि की रक्षा का पावन ब्रत ग्रहण करते 
की शपथ दिलायी । 

उस दिन सम्राट की उपस्थिती एवं युद्ध सम्बन्धी अनेक 
ज्ञातव्य बातों ने तीर्थ यात्री जनता को इस प्रकार साहस, 
शौर्य एवं बल प्रदान किया कि सम्पूर्ण तीर्थ-भूमि एक सेनिक 
शिविर के रूप में दिखलायी पड़ने लगी । युद्ध कला की चर्चा 
के परचातू--भर सभा विसर्जन के पूर्व समस्त नरेशों एवं 
तीर्थ-यात्रियों के प्रति आभार प्रदर्शित करने के लिए युवराज 
विजयश्रवा उठ खड़ा हुआ और अपने सूक्ष्म वक्तव्य में 
उसने बतलाया कि भावी युद्ध वयोबुद्धों के ग्रादेशों एवं 
श्राशीर्वादों द्वारा राष्ट्र की युवक जनता को लड़ना पड़ेगा। 
माताओ्रों, बहिनों एवं वीराज़नाश्ों के कायर हृदयों में वीरत्व 
की ज्योति जलानी पड़ेगी प्रौर उनके भालों को लोहित 
टीकों द्वारा सुसज्जित करा कर रण भूमि में भेजना होगा । 

विजयश्रवा ने अन्त में सबको धम्यवाद देते हुए अपना 


श्र 


स्थान ग्रहण किया । कहना नहीं होगा कि जो विजयश्रवा 
सुन्दरी रमणियों की दृष्टि में स्वर कामदेव का देहधारी स्व- 
रूप होता, वही विजयश्नवा वीरों के हृश्य ढंकोर के 
लिए वजाधारी इन्दु सा ज्ञात होता था। वीर दर्प से भरे 
ग्रोजस्वी मुख-मण्डल में सृष्टि की समग्र वीरता केन्द्रित हो 
चुकी थी ओर कुछ क्षणों के लिए राष्ट्र के युवक-हृदय, माया- 
विह्नल से, बोध करने लगे थे कि जैसे वागुमंडल में विजयश्ववा 
का सन्देश “मुद्ध करो या मरो” भू जने वाला है । 

ठगे से, मन्त्रमुग्ध से, एवं विजयोट्लास से भरे हुए राष्ट्र 
के युवक प्राणों ने सम्राट एवं उनके उत्तराधिकारी युवराज के 
“जय-वादों” से समस्त नभमण्डल गुज्जित कर दिया । 

सभा विसर्जित हुई। सारी तीर्थ-यात्री-प्रजा एवं नरेश 
वर्ग ने राष्ट्र की मर्यादा को यशस्वी एवं गक्षुण बनाये रखने 
का साप्मृहिक ब्रत धारण किया। सम्राट चल' पड़े--उनके पीछे- 
थीछे भावी सम्राट थे। सम्पूर्ण उपस्थित लोगों ने दोनों 
पिता-पुत्रों एवं साम्राज्ञी को श्रद्धायूरों श्रभिवादन समपित 
किया । साम्राज्ञी को ज्ञात हुआ कि वे जिस पुत्र को ग्रकर्मप्य, 
विलासी, एवं उत्तरदायित्व-विहीन समझ रही थीं वह वास्तव 
में अपने दायित्वों के प्रति कितना श्रधिक जागरूक एवं संवेदत- 
शील था। 

ऐसे पुत्र को पाकर माता का मस्तक गे से उन्नत हो 
उठा । वह पुत्र को हृदय से लगाकर बारम्बार उसका मस्तक 
चूमने लगी। विजयश्रवा ने माता को सम्बोधित करते हुए 
कहा--राष्ट्र माता | एक दिन तुम्हें यह श्राशंका हुई थी कि 


श्रछ 


कहीं में विलागी वतकर स्वाभिमानिनी क्षत्राणी माता का 
दूध कलंकित न कहूँ उसी क्षण मैंते प्रतिज्ञा थी कि मैं सदेव 
अ्रविवाहित रहेगा ।” 


न जाने क्या सोचकर वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रहा, 
किस्तु उसके वीर दर्ष से भरे किन्तु पश्चाताप से गड़े मुखड़े 
को देखकर माता का हृदय चीत्कार कर उठा। भुवनमोहिनी, 
चन्द्रहारिनी, इन्द्रप्सथ की महारानी कुम्रुद बललभा एवं 
अ्न्यात्य महिलाएँ तथा दासियाँ श्रपलक विजयश्रवा के मुख 
को देखने लगीं । 


सम्राट झृुमत्सेत महाराज आवित्यसेन एवं गण्यमान्य 
सामन्‍्त तथा श्रष्ठी वर्ग के साथ विचार विनिमय करते 
विजयश्रवा से सो प्म आगे बढ़ गये थे श्रौर विजयश्रवा माता 
को अपने ब्ृपभ-कन्धों का सहारा दिये हुये कुछ धीमी चाल 
से चल रहा था । किन्तु ज्योंही उसने विवाह न करने की प्रतिज्ञा , 
की चर्चा की त्यों ही उदासी और प्रनमन्तेपत ने उन श्रेष्ठ 
महिलाओं की प्रसन्तता को श्रपहत कर दिया । 

माता ने विपाद-पूर्णो हृष्टि से विजयश्रवा को देखकर 
कहा--“मेरे निर्वासित लाल ? अपनी इस बुद्धा माता की भूल 
को क्षमा करो । में जानती हूँ कि मेंने अपने ही हृदय के टुकड़े 
को कठोर एवं अ्रपराधयुक्त वाग्वाणों से बींधकर अपनी 
इकलौती सन्तान का महान श्रपमान एवं तिरस्कार किया था, 
किन्तु तुम्हारी निश्छल तपस्वी मूर्ति देखकर मेरा हृदय स्वयं 
ग्रपने कहे वाग्वाणों के लिए पश्चाताप कर रहा है। इसके 
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अतिरिक्त मात्र सेवी पुत्र को जो निरर्थक कष्ट सहना पड़ता 
है, वह भी मेरे मातृत्व के विपरीत कार्य हुआ है । इन समस्त 
त्रुटियों को करते हुए भी, चन्द्रहासिनी को मैंने पृत्र-बच्च के 
रूप में स्वीकार कर लिया है और महारानी कुमद वल्लभा 
को मैंने तथा महाराज आदित्य सेव को सम्राट ने वचन-दाच 
दे डाला है। क्‍या मातु-पितृ-सेवी पुत्र से अवज्ञा की झाशा 
की जा सकती है। क्या सम्राद एवं मेरे वचनों का कोई सूल्य 
नहीं है ? क्या विवाह की स्वीकृति देने का अधिकार कभी 
भी तुमने छीना था ? यदि नहीं तो श्राज की राजपुत्रियों में 
चन्द्रहासिनी ही सर्वश्रेष्ठ राजकुमारी है जो श्रक्षय-यौवना, 
श्निन्‍्य-सुन्दरी, पारंगत विदुषी एवं विनयपूर्ण आज्ञा कारिणी 
है । उसका समग्र जीवन, चरित्र एुगं सौन्दर्य निष्कलंक है 
फिर भला ऐसी राजपुत्री को अपनी पुत्र-बच्च बनाने के लोभ 
को मैं कँसे सम्बरण करू ? 

चन्द्रहासिनी साम्राज्ञी के एक-एक शब्द को सुनकर जिस 
प्रकार श्रद्धा एवं विनय से गड़ी जा रही थी, उसी प्रकार भुवम- 
मोहिनी अपने निधिकार मन से स्वार्थ त्याग करने की संकल्प 
भावना को हढ़्तम बनाये रखने की मूक विनय कर रही थी। दोनों 
ही प्रेमिकाओों के हृदय की एक ही पुकार थी | चन्द्रहासिनी 
आसक्ति वशात्‌ चाह रही थी कि विजयश्रवा अपने महान 
उह्द इयों से पतित न होकर भी उसे जीवन-सज्िनी के छूप में 
स्वीकार कर ले और साम्राज्ञी का उसके पक्ष में सर्वदा प्रबल 
समर्थन बना रहे । दूसरी ओर भुवनमोहिनी चाहती थी कि 
स्वेच्छा से त्याग किये गये प्रणय-सम्बन्ध की उच्चतम महत्वा- 
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कांक्षा उसके अन्त:करण में सदेव जागरूक रहे श्रौर वह एक 
ऐसी प्रेयसी का लोकोत्तर चरित्र निर्माण करे जो भ्रपने जीवन- 
धन की प्राणपन से सेवा करने वाली श्न्य प्रेयसी को जीवस- 
धन का दान दे दे । 

साम्राज्ञी ममता, कतंव्य एवं बचनबद्ध होने के बश्ीभूत 
होकर, चन्द्रहसिनी को पृत्रवधू के रूप में स्वीकार करने के 
लिए अपने चिरंजीव पुत्र को प्रेरित कर रही थी, जब कि 
भुवनमोहिनी श्रात्मत्याग द्वारा चन्द्रह्मसिनी को उस पद पर 
प्रतिष्ठित कराना चाहती थी, जिस पद पर वह स्वयं दीर्घ-काल 
से आसीत थी, भले ही इस भेद को उसके और विजयश्रवा के 
अ्रतिरिक्त श्रन्य कोई न जानता हो । 


नब्द्रहासिनी भली भाँति समझती थी कि विजयश्रवा के 
हृदय के जिस गोपनीय भश्रन्तराल में भुवन मोहिनी प्रतिष्ठित 
है, वहाँ से उसके प्रेम के भ्रस्तित्व को निर्वासित करने की 
क्षमता किसी में नहीं है | किन्तु हाँ, वह यह भी समभती थी 
कि माता की अ्रवज्ञा करने की क्षमता विजयश्रवा में नहीं है । 


चन्द्रहासिनी की कठोरतम उपेक्षा को सर्व प्रथम सुवन- 
मोहिनी ही विजयश्रवा के हृदय से टाल सकी थी । इतना ही 
नहीं, वह अभ्रपने समकक्ष प्रेयसी बनी रहने का वचन-दान भी 
विजयश्रवा से दिला चुकी थी अस्तु चब्बह्मसिती ने श्रति 
गोपत्तीय कटाक्ष द्वारा भुवत्तमोहिनी' पर यह निर्णाय लादने की 
चेष्टा की कि चाहे जैसे बने, वह विजयश्रवा को ग्राता की 
ग्रन्तिम इच्छा स्वीकार करने के लिए विवश करे। . 


श्ब्प 


भुवन मोहिनी को ऐसा करने में भी कोई आपत्ति न थी, 
किन्तु वह भली भाँति जानती थी कि यदि उसने माता-पुत्र के 
बीच चलने वाली वार्ता में कुछ भी भाग लिया अथवा अपनी 
उत्सुकता प्रदर्शित की, तो सारी बनी बनायी बात बिगड़ जायभी 
झौर उसे एक बार पुनः सम्राद एवं साम्राज्ञी का कोप-भाजनव 
बनना पड़ेगा और फिर भविष्य के लिए नहीं कहा जा सकता 
कि सम्राट एवं साम्राज्ञी का कोप भरुवनमोहिनी के लिए 
कितना श्रनिष्टकारक होगा । 


मुवन मोहिनी ने मौत धारण रखना ही उचित समफा 
और वह चन्द्रहासिनी की प्रत्येक चेष्टा एवं कटाक्ष को 
हृदयज्भम करती हुई ऐसा भाव प्रदर्शित करती रही ज॑से वह 
राजकुमारी की बात को न समभ रही हो । 


साम्राज्ञी ने युवराज से भ्रन्तिम बार यह जानने की चेष्टा 

की कि क्या वह अपने दिये हुए वचनों से रानी कुछुद बलल्‍लभा 
तथा चबन्द्रहमसिनी को वंचित कर दे, किन्तु विजयश्ववा ने स्पष्ट 
कह दिया कि वह अपनी ओर से जो कुछ चन्द्रहासिनी को दे 
सकता था, वह उसने भ्रुवनमोहिनी को साक्षी बताकर चन्द्र- 
हाप्विती को प्रदान कर दिया है | इससे श्रधिक श्राज वह कुछ 
नहीं कर सकता । वह भली भाँति समभता है कि राष्ट्र एवं 
राष्ट्र की प्रजा का जितना सहयोग उसके प्रणय-सम्बन्ध को 
संस्कार रूप में स्थायी बना रखने के लिए उपयोग में लाया 
जायगा, राष्ट्र रक्षा का प्रश्त उतना ही जटिल होता जायगा, 
' अस्तु महाच्‌ दायित्वों के सामने एक व्यक्ति के विवाह का 
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मज्भूल-कार्य तुच्छ है, चाहे उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कितना भी 
महान्‌ क्‍यों न हो । 


अ्रनासक्ति की तुलना में सर्वेदा ही श्रासक्ति पराजित हुई 
है । 

चन्द्रहारिनी इतना प्रबल समर्थन पाकर भी इस हेतु 
निराश हुई, क्योंकि उसमें विजयथ्वा के सतत्‌ त्याग करने के 
चरित्र को अनुसरण करने की क्षमता न थी । इसी हेतु सवेदा 
भुवत मोहिनी विजयश्रवा की दृष्टि में “प्रिये” से “प्रियतमे” 
के पद पर प्रतिष्ठित होती श्रायी और झ्राज विजयश्रवा के 
जीवन में भुवनभोहिनी को जो प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी थी, 
वह प्रतिष्ठा भात्म-त्याग से वंचित रहने वाली चद्धहासिनी 
के लिए स्वप्न-व्य'ड्रु सहश था । 


दोनों राज-परिवारों के सम्मानित सदस्य एवं सदस्याग्रों 
के साथ विजयश्रवा लौटा । श्रब तक वह जिस अकर्मण्य-स्थिति 
में रहता आया था, आज परिस्थिति कल से सर्वथा भिन्‍न थी । 
कल' तक शून्य जीवन व्यतीत करने वाला विजयश्रवा झ्राज 
भहान्‌ दायित्वों के बोफ से अपने को लादकर, निर्थक जीवन 
के स्थान पर सार्थक जीवन बिताने की महान उत्सुकता के 
कारण अपनी ही हृष्टि में ग्रपने आप गौरवमय बन गया था । 
सम्राट से मिलने के पूर्व वह जितना शून्य था, मिलने के 
पश्चात्‌ उतना ही कर्म-निष्ठ बन चुका था। आज सर्वेदा की 
भाँति उसके जीवन के क्षण सूल्यहीन न थे। वह अनेक संकल्प- 
विकत्पों के पढचात्‌ जब अपने वासस्थल में पहुँचा, जब तक 
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सम्राट के साथ चलने वाले प्रतिष्ठित सामच्त, श्रेष्ठी एवं 
प्रजावर्ग के लोग उससे विलग हो चुके थे क्‍योंकि सम्राट स्वयं 
महाराज आदित्य सेन की सेवा-सुश्र पा एवं आतिथ्य सत्कार 
के बन्धन में बंधे हुए थे, श्रस्तु पिता से विलग होने के पूर्वा ही 
विजयश्रवा को साम्राज्य की राजधानी धारा नगरी जौट जाने 
की भ्राज्ञा प्राप्त हो चुकी थी । 

विजयश्रवा एक कर्मनिष्ठ जीवन के समारम्भ के लिए 
न जाने कब से उत्सुक था, किन्तु जीवन में घदित होने वाले 
महान क्षण उपयुक्त समय में ही प्रारम्भ होते हैं । प्रतीक्षा की 
उहिग्नता में भले ही मनुष्य को कितना ही अ्शञान्त जीवन क्यों 
न बिताना पड़े । विजयश्रवा श्रब॒ तक संयम पूर्व क इसी घड़ी 
की प्रतीक्षा कर रहा था । उसके हृदय में एक चोट थी, वह 
यह कि माता पिता ने उसे जिस प्रकार निरपराघ होने पर भी 
उपेक्षित दृष्टि से अपने से विलग कर रक्‍्खा था, वह उस चोट 
की पीड़ा को अपने श्रन्तर में छिपाये, सुतसान पहाड़ियों एवं 
जड्भलों की खाक छानता हुआ्ना निरुद श्य जीवन बिताने के 
लिए विवश सा था किन्तु अरब घने अविश्वास के कुहरे को 
विनष्ट कर प्रेम एवं विश्वास की ज्योतिर्मम किरणें माता- 
पिता के हृदय में फूट निकली थीं। विजयश्रवा का व्यक्तित्व 
तपे तपाये सुबर्ख की भाँति निष्कलंक एवं पिर्मल था शौर 
स्वयं माता-पिता के हृदय से स्नेह, सौभाग्य एवं. आशीर्वाद 
की भिवेशी निकल कर, पुत्र को शक्ति, समर्थन एवं शत्ता के 
जल से भ्रभिर्सिचिंत कर रही थी। जो कुछ विजयश्रथा को 
चाहिए था, वह सब उसे प्राप्त हो चुका था । 
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विजयश्रवा ने श्रपनी पर्ण-कुटी में आते ही, श्ररण्यक को 
धारा नगरी की झोर प्रस्थान करने का सुखमय श्रादेश प्रदान 
करते हुए श्राज्ञा दी कि कोई भृत्य शीघ्र जाकर भ्ुवनमोहिनी 
को मेरा सन्देश सुनावे कि वह मेरे ही साथ, मेरे रथ में बैठ 
कर मातृ-भूमि की श्रोर यात्रा करने की घुभ आायोजवा में 
संलग्न हो । उसके भृत्य तथा वैयक्तिक सम्पत्ति आदि जो भी 
हो, वह अपने रथ में लाद कर शीघ्र ही पर्ण-कुटी में भ्रा जावे 
और हाँ उप्ते भिश्चित रूप से यह बतला दिया जावे कि एक 
दिन--उसके निर्वासन की घड़ी में मैंने यह प्रतिज्ञा ठानी थी 
कि उसे बुलाने के लिए में ही अपना रथ लेकर आऊंगा। वह 
बेला श्राज उपस्थित है । 

विजयश्रवा के श्रादेशानुसार अरण्यक ने एक भृत्त्य को 
भुवततमोहिनी के पास भेजा और स्वयं राजकुमार की शुभ 
यात्रा के श्रायोजन में तत्पर हो गया । इधर कुरुक्षेत्र के पावन: 
तीर्थ में निवास करते हुए उसने तीर्थ-यात्री प्रजा से जैसा स्तेह- 
सम्बन्ध स्थापित कर लिया था, वह झ्निव्ेत्तीय था । ज्योंहो 
विजयशवा के स्वदेश गसन का सन्देश चारों ओर फैला, उसकी 
पर्शकुटी मिलन दी महात्‌ भूमि बत गयी । सहस्त्रों दर्शनोपासक 
अपना-अ्रपता काम-काज भूलकर विजयश्रवा के समीप आने 
लगे । विजयथवा इस अभूतपूर्व मिलन-समारोह से भारतीय 
जनता को क्तार्थ करने लगा । उससे प्रत्येक हृदय से मिलने 
की बेष्टा की । प्रत्येक तीर्थ-यात्री उससे मिल कर अनुभव 
करने लगा जैसे तीर्थ यात्रा का पावन-पुण्य विजयश्॒वा के स्व- 
रूप में उनसे मिल रहा हो | विजयश्रवा उन्हें हृदय से लगाते 


श्शेर 


हुए, मातृभूमि के दायित्वों के प्रति सजग रहने की चेतावनी 
भी देता जाता था और वे सब विजयश्रवा के श्रादेशों को 
ग्रपना पवित्र कर्तव्य मानते हुए, हृदय से उसकी शिक्षा-दीक्षा 
को स्वीकार करते जा रहे थे । 

वह सारा दिन इसी प्रकार मिलने जुलने में व्यतीत हो 
गया | संध्या हुई, रात्रि का प्रथम प्रहर आ्राया किन्तु नर-पमुण्डों 
के आने जाने का ताँता बराबर बंधा रहा । बड़ी कठिनायी से 
बह उत्तर सब लोगों को अपने मिलन-सुख से सन्तुष्ट कर सका। 
इधर सम्पूर्ण प्रबन्ध कर लेने के पश्चात्‌ अ्रण्यक उसके सभीप 
ग्राकर कानों में विनीत स्वर से बोला--देव ! भ्ुवन मोहिनी 
पर्ण कुटी में भ्रा चुकी हैं किन्तु उन्हीं के साथ-साथ राजकुमारी 
चन्द्रहासिनी भी देव के श्रन्तिम दर्शन के लिए पधारी हैं । 


विजयश्रवा भेद भरी हृष्टि से म्लस्कराया और बोला--- 
तुम राजकुमारी की सेवा में प्रस्तुत रहो । ज्योंही मुझे श्रव- 
काश मिलेगा, में उन लोगों के बीच में श्राऊगा भर हम सब 
एक ही साथ भोजन करेंगे । 


झ्रण्यक अपने स्वामी के पास से लौठ कर रात्रि के 
भोजन-दायन करने का प्रवन्ध कराने लगा । चद्रह्मसिनी चिंता- 
युक्त दृष्टि से प्रतिक्षण विजयश्रवा की बाट जोह रही थी । 
ग्रब उसे कुरुक्षेत्र के पावच-तीर्थ से कोई प्रेम न रह गया था। 
विजयश्रवा के जाने के. पश्चात्‌ वह इच्धप्रस्थ लौट णावेगी 
या नहीं, यह प्रश्न उसे व्यथित कर रहा था। तीर्थ-यात्रा का 
पावन-समारोह उसकी हृष्टि में समाप्त हो रहा था, क्योंकि 
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तीर्थ का देहबारी पवित्र देवता श्रव विदा होते वाला था । 
चंद्रहागिती 2ज्रप्रस्थ लौट कर तन जाता चाहती थी, किस्तु 
यदि वह इन्द्रप्रस्थ न जाय तो फिर अ्रन्यत्र उसे कहाँ जाना 
हिए, यह प्रव्न ही उसके अन्तःकरण में उथल-पुथल मचाये 
ए था। 
अच्द्रहाप्तिती रात्रि के प्रथम प्रहर तक विजयश्रवा की 
माता के साथ बेटी रही क्योंकि अ्क्रेली साम्राज्ञी ही से भ्रपत्ी 
सम्पूर्ण आशाश्रों की पूरिका के रूप में दिखलायी पड़ती थी । 
जब साम्राज्ञी शबन करने जाने लगीं तब उन्होंने चच्रहासिनी 
को श्राशा और विश्वास दिलाते हुए कहा धा--“ेटी 
अब जाशो, भगवान्‌ चाहेगा तो तुम शीघ्र ही मेरी पृत्र-व्ष 
वतन कर धारा नगरी के राज-प्रसाद की स्वामिनी बन कर 
ग्राश्रोगी, किस्तु मेरे युवराज से श्रन्तिम बार मिलते हुए जाता। 
मैं ग्रमी शीघत्ष ही धारा नगरी न जा सकूगी क्‍योंकि झुझे 
सम्राट के साथ-साथ सम्पूर्ण देश की एक परिक्रमा लगानी 
होगी । दो तिहाई यात्रा समाप्त हो चुकी है फिर भी 
एक तिहाई यात्रा भ्रभी बाकी है। हां, हमसे पूर्वे युवराज 
राजधानी में पड़ेँच जायेंगे !” 

चत्दरहासिनी साम्राजी के चरणु-स्पर्श करते हुए दबी 
जबान से कह उठी--“उसकी बड़ी इच्छा हैं कि वह 

साम्राज्य की. राजधानी धारा नगरी का दर्शन करे !” 
--अ्रवश्य,” साम्राज्ञी ने श्रत्युत्तर दिया--“कित्तु 
ग्रभी वह श्रकेैली राज-प्रसाद में कैसे सकेगी ? यह प्रइन 
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साम्राज्ञी के मन में उठ खड़ा हुआ और मन-ही-मब कुछ 
निर्णय करने के पश्चात्‌ साम्राज्ञी ने कहा था, “बेटी ! अधीर 
न होग्रो ! धारा नगरी के दर्शन करने की प्रबल उत्सुकता 
को यदि कुछ समय तक श्लौर रोक सको तो रोको, क्योंकि 
जहाँ ञ्राज तुम ग्रतिथि बन कर जाना चाहती हो, उसी स्थान 
पर सर्वदा के लिए--कुछ समय परचातू--स्वामिनी बन 
कर जाओश्ोगी और उस समय धारा नगरी की समस्त प्रजा 
तुम्हारे स्वागत का साज सजाये प्रतीक्षा करती हुई मिलेगी । 
किन्तु फिर भी में तुम्हारा हृदय नहीं तोड़ना चाहती। 
पदि हमारा युवराज तुम्हें अतिथि के रूप में अपने साथ ले 
जा सके तो छुभे कोई श्रापत्ति नहीं !” 


साम्राज्ञी से उक्त आश्वासन प्राप्त कर चन्द्रहासिनी 
खिल उठी । साम्राज्ञी से विदा लेने के पश्चात्‌ वह मन-ही- 
मन सोच रही थी कि वह विजयश्रवा से कंसे कहे कि बह भी 
उसी के साथ धारा नगरी जानता चाहती है । वास्तव में चर््र- 
हासिती चाहती तो यह थी कि स्वयं युवराज उससे धारा 
नगरी देखने का आग्रह करें और महाराज झ्ादित्यपेन तथा 
रानी कुम्र॒द-बल्लभा से आज्ञा प्राप्त कर लें कि वे अपने साथ' 
उसे अ्तिथिनी के रूप में ले जाना चाहते हैं, किन्तु यह बात 
केवल चद्धहासिनी के मानसिक स्थिति की प्रतिधिम्ब भात्र 
था । वह यह भी जानती थी कि निर्देय राजकुमार के मुख से 
इस प्रकार का आग्रह अ्रसम्भव है । 

इसी कारण वह श्रपनी माता के पास लौट कर यह 


च्यल 
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पूछते गयी थी कि विजयश्रवा से वहु भी अन्तिम बार मिल 
ले। यद्यपि चच्द्रहासिनी कुरुक्षेत्र आने के समय विजयश्रवा 
के साथ ही श्राई थी और उसी के साथ रह रही थी किन्तु 
इधर जब से सम्राट, साम्राज्ञी और उसके माता पिता कुझ- 
क्षेत्र आ पहुंचे थे, तव से वह लज्जावशात्‌ पुनः माता पिता के 
साथ रहने लगी थी । उसे स्वप्न में भी यह ज्ञातन था कि 
स्वयं सम्राट एवं साम्राज्ञी कुरुक्षेत्र में आवेंगे और अपने 
निर्वासित एवं रूठे हुए राजकुमार को मना कर ले जावेंगे। 
चन्द्रहासिनी को निश्चय था कि कुरुक्षेत्र से लौटने के पश्चात्‌ 
विजयश्रवा पुनः इन्द्रप्रस्थ लौट आवैगा और पुनः उसी के पिता 
का अतिथि बन कर इन्द्रप्रस्थ में ही निवास करेगा। 


माता से आ्रादेश प्राप्त कर चद्धहासिनी भ्रुवत मोहिनी के 
समीप पहुँची झऔर उसने देखा कि भुवन भोहिनी भी विजय- 
श्रवा के साथ जा रही है। एक तो चन्द्रहासिनी को प्रत्येक 
क्षण भरुवन मोहिनी का भय बना ही रहता था क्‍योंकि वह 
भली भांति जानती थी कि वंश प्रम्परा की महानता के श्रति- 
रिक्त यह रूप, गुण एवं विद्या में किसी भी भाँति भुवनमोहिनी 
से श्रेष्ठ नहीं है । दूसरे वह यह भी जान गयी थी कि भुवन- 
मोहिनी प्रेयसी के रूप में विजयश्रवा का प्रेमाध्ये ग्रहण करती 
है । और विजयश्रवा के श्रन्तरतम में प्रतिष्ठत है । इसी कारण 
से अपने स्वरूप के आकर्षण का महात्‌ चक्र विजयश्रवा पर 
घुपाती जा रही थी झौर सोचती थी कि यदि कभी भुवन- 
मोहिनी ने उसके प्रेम-व्यापार में श्राधात पहुँचाया तो राज- 
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पुत्री होने के कारण शक्ति-बल से भ्रुवनमों हिनी को कुचल 
देगी । 


इतना सत्र होते हुए भी भुवतमोहिती सर्वदा उसके प्रेम- 

पक्ष का प्रबल समर्थन करती झाई थी झीर अन्त में बिजय- 

श्रया को बाध्य कर इतना तो बाहला ही दिया था कि चद्ध- 

हासिती उसी के समकद्षा प्रेम प्राप्त करते की अधिकारिणी 

ती रहेगी और विजयशवा ने विवाह किया तो चन्द्रह्मसिनी 
ही उसकी साम्राज्ञी बनेगी । 


चारों ओर से तिराश झोर परिस्थिति बदली हुई 

देख कर चब्द्रह्मश्निनी को पुनः: भुवन्मोहिती की शरण लेनी 

पड़ी । श्रव तक भुवनमो हिनी को कुचल डालने की जिस भावना 

वह शक्ति बल पर मन-ही-मन इठलाया करती श्री, विजय- 

श्रवा एवं भ्रुवनमोहिनी के साथ-साथ लौटने के कारण उसके 
शक्ति-बल का आन्तरिक ग्रहद्धार भी च्र-चूर हो गया । 


जब चन्द्रहासिनी निराश सी भुवनमोहिनी के पास 
पहुँची तव भुवनमोहिनी की दास दासियां उसके सभी 
साज-समान एकत्रित कर रथ पर रख चुके थे । रात्रि का प्रथम 
प्रहर भी समाप्त प्राय था । 


भ्ुवनमोहनी के रथ के घोड़े जुत चुके थे । दास दासियाँ 
अपने स्थान पर बेठ चुकी थीं। सारथी रथ के घोड़ों को बाग- 
डोर सम्हाल स्वाभिनी के रथारूढ़ होने की प्रतीक्षा कर र 
था । ठीक उसी समय चिस्तित मुद्रा में चन्द्रह्यसिनी को अपने 
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पास थाई देखकर, भ्वनमोहती उसकी झातन्लरिक घबराहट 
ग्ब॑ चिता को देखकर प्तीज उठी । वह लज्जा से गड़े हुए 
नारी हश्य के गोपनीय रहस्यों से मली भाँति श्रवगत थी। 
श्रापत्ति के समय जिस प्रकार सम्राट की निर्वासन आज्ञा ने 
उसे असहाय अवस्था में रख दिया था, उस समय महाराज 
ग्रादित्यसेन ने उसे शरण देकर जिस प्रकार निश्चित्त कर 
दिया था, भुवनमोहिनी उसे भूली न थी । वह ग्रकृतज्ञा भी न 
थी । कृतध्नी बनना वह महापाप समभाती थी। उसने प्रेम 
एवं सहानुभूति पूर्वक चन्द्रहासिनी को हृदय एवं गले से लगाते 
हुए पूछा--इस प्रकार विक्षिप्त, खोईं हुई एवं अनभनी क्यों 
बन रही हो ? में तुम्हारी पीड़ा को भली भांति समभती हूँ। 
भूलो नहीं राजकुमारी ! में जब तक तुम्हें विजयश्रवा के हृदय 
का हार नहीं बना दूंगी, तव तक शान्त नहीं हूँगी । विजयश्रवा 
तुम्हें म्वय स्वीकार करेंगे । 


चन्द्रहासिनी इस प्रकार भुवनमोहिनी की सक्रिय सहातु- 
पघूति प्राप्त कर अपनी वास्तविक मंत्र: चेतना की ओर लौटी। 
नेत्रों में झँसू भरकर बोली---“सखी ! हृदय में जिस प्रेमाग्नि 
की लपयें घधक उठी हैं, वे क्षणिक वियोग की श्रश्नु-धाराश्रों 
द्वारा बुभने न पावें, यही तुमसे विन्तीत प्रार्थना है। मैंने होठों 
पर सर्वदा चंचल हास्य की रेखाएँ देखी हैं, किन्तु श्राज ऐसा 
प्रतीत होता है कि राजकुमार की दृष्टि के श्रोभल होते ही, 
मेरे जीवन की समग्र प्रसन्‍्तता लुट जाने वाली है। मेरे नेत्र 
आँसुओं के बोक को सम्हाल नहीं सकते । मेरी हृत्तन्त्री राज- 


श्श्प 


कुमार के श्राकुल वियोग की पीड़ा से करुण रागिनी घझुखरित 
करेगी । समग्र जीवन करुण सागर में निमग्न हो जावेगा। 
में असमहाय सी डूबते हुए जीवत को बचा न सकूगी। बताझरो 
सखी [ क्‍या करूँ जिससे वे मेरी दृष्टि से ओभल न हों। मैं 
उनके पावन-दर्शन-चन्द्र की चकोरी बनकर एक नहीं, श्रगणित 
जीवन व्यतीत कर डालू गी ।” 


राजकुमारी की वाणी मौन हो गई | नेत्रों से अश्रु-धारा 
प्रवाहित हो चली, प्राण कण्ठगत हो गये । अवरुद्ध कण्ठ से 
ग्राकुल रुदन की हिचकियों का ताँता बँध गया । सर्वेदा प्रसन्‍नता 
से मुखरित होने वाली वाणी अ्रपार रुदन की क्रीड़ा-भूमि बनते 
चली । राजकुमारी की सत्ता, शक्ति एवं श्रपार रूप-मद से 
विह्नल दृष्टि, युग-युग की असहाय भिखारिणी सी भ्रुवनमोहिनी 
से दया की भीख-याचना करने लगी । 


हृदय से चिपकाये हुए भ्रुवनमोहिनी ने राजकुमारी की 
अश्रु-जल पूरित आ्ाँखों को अपने अंचल से पोंछ डाला । ““राज- 
कुमारी ! तुम रोती क्‍यों हो ? संयोग-वियोग मानव जीवन 
का अटल धर्म है। इसे सहन करना ही पड़ेगा, चाहे हँसकर 
सहन करो या रोकर ! मेरा कहता यह है कि सब कुछ प्रश्न 
की आज्ञा समझकर सच्चे मत से अंगीकार करो । सुख-दुःख, 
हानि-लाभ, जय्र-पराजय एवं संयोग-वियोग का सम्मिश्रणा 
ही तो मानव-जीवन का लेखा जोखा है। दिन-रात' एबं काल 
के माप दण्ड से इन्हें नापकर एक दिन इस दूरी को समाप्त 
ही करना पड़ता है । जहाँ प्रारम्भ है, वहाँ भ्रत्त श्रवश्यम्भावी 
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है। यह सब जीवन-सरिता के दो किनारे हैं। कभो जीवन 
इस तट पर, कभी उस पर । 


चद्रहासिती बड़ी कठिनता से इतना ही कह सकी--- 
“सखी, श्रभी में मानव-जीवन की परिभाषा नहीं जानती, न 
यही जान सकी हुँ कि मानव-जीवन की उपयोगिता क्या है 
भर हमें यह जीवन क्यों प्राप्त हुआ ।” 


-+किन्‍्तु इसे तो जानना ही पड़ेगा---चन्द्रह्यसिनी ने कहा । 


“अवश्य जानने का प्रयास करूँगी किन्तु राजकुमार 
विजयश्रवा के माध्यम से । अकेली मैं जीवन-जैसी दुरुह पहेली 
को नहीं समझ सकती । यदि मैं कहूँ कि अपूर्ण हैं तो इसका श्रर्थ 
है कि पूर्ण का कुछ अंश तो हुँ ही, किन्तु सत्य यह है कि में 
कुछ नहीं हैँ । विजयश्रवा के बिना मैं उस सरिता का छूल्य 
अडू या गर्भ बतो रहेंगी जिसका गंभीर एवं जीवन प्रद सरस- 
रस पूर्णत्व की स्थिति के पूर्वे ही सुख चुका है और जो थून्य 
से अधिक कुछ नहीं है। 

भुवत मोहिनी समझ गई कि राजकुमारी चर्रहासिनी 
जाने-अनजाने श्रपना सर्वस्व विजयश्रवा के चरणों में उसी 
की भाँति समर्पण कर चुकी है और विधाता की यह कोमल- 
तम नारी के स्वरूप में सृष्टि की हुई पुतली--कठोरता के 
किचित मात्र आघात को सह सकते में श्रक्षम है । वह बोली-- 
“बया तुम मेरे साथ धारा तगरी चल सकोगी !” 

जैसे श्रगाध जलधि-तरंगों में डूबने वाले को विशालकाय 
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जहाज़ का सहारा प्राप्त हो जावे, ठीक उसी हृष्टि से चन्द्र- 
साहिनी ने भ्रुवनमोहनी को देखा; किन्तु नेत्नों में करुणा के 
भरे हुए आँसू यह विश्वास न कर पा रहे थे कि भ्रुवन मोहिनी 
जन्म-जन्मान्तर की प्यासी आत्मा के समक्ष मृगतृष्णा का जल 
दिखला कर क्षरिक च्रूटि करना चाहती है प्रथवा उत्तप्त प्यास 
को शीतल-जल-धारा से वास्तव में तृप्त करेगी ? 

भुवनमोहनी राजकुमारी की सन्दिग्ध हृष्टि को देखकर 
समभ गई कि वहु उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही 
हैं ग्रतएव वह पुनः बोली--“राजकुमा री ! मुझ पर विश्वास 
करो, मैं धारा नगरी की युवराज्ञी बनने से पूर्व ही वहाँ से 
चल दूंगी । मैं स्वयं राजकुमार विजयश्रवा से श्राज्ञा प्राप्त 
कर लूंगी | 

बस, और चाहिए ही क्या ? चन्द्रहासिनी के वे बड़े-बड़े 
मुग-शाबक-लेत्र एक बार पुनः कृत्तज्ञता से भर गये जिस 
प्रकार वे कुरुक्षेत्र श्राने से पूवं, विजयश्रवा की प्रेयसी बनने का 
भ्रधिकार प्राप्त करते समय, भुवनमोहनी के प्रति कृतज्ञ बने थे । 

भरुवनमोहिती ने प्यार से एक बार राजकुमारी को हृदय 
से लगा लिया शौर पुमः उसके हाथ को पकड़े हुए ताथ-साथ 
आकर रथ पर सवार हो गई । रथ वहाँ से चल कर विजय- 
श्रवा की पर्ण कुटी की ओर चला झौर उसी समय अपने एक 
भृत्य को राजकुमारी के सभी दास दासियों समस्त सामग्री 
लेकर विजयश्रवा की पर्ण कुटी में श्राने का आ्रादेश दिया | 

राजकुमारी ने अपना रथ लौटा दिया श्र वह भ्ुवत- 
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मोद्विनी के साथ विजयश्वा के शिविर में पहुँच कर उसको 
प्रतीक्षा करने लगी । अरण्यक स्वामी के झ्रादेशानुसार राज- 
कुमारी की सेवा में प्रस्तुत था । 


अर््ध रात्रि बीत चली थी। विजयश्रवा समस्त झागंतुक 
तीर्थ य्त्रियों से मिलकर निश्चिच्त एवं प्रसन्‍्त मुद्रा से वहाँ श्रा 
पहुँचा जहाँ भुवनमोहनी चस्रह्सिती के साथ उसकी प्रतीक्षा 
कर रही थी | दोनों रमशियों ने उठकर युवराज का श्रभि- 
वबादन किया । युवराज उनके अ्रभिवादन को स्वीकार करते 
हुए श्ररण्यक से भोजन-सामग्री लाने का श्रादेश देकर दोनों 
के मध्य में बेठ गया । 

उसने भ्रुवनमोहिनी के निर्वासन के पश्चात्‌ आज प्रथम 
बार प्रसन्‍त एवं निश्चित्त मुद्रा से प्रेयसी को देखते हुए कहा--- 
“मुवनमीहनी ! श्राज की घड़ी कितनी शुभ है। मानव जीवन 
के समस्त दुखों और पीड़ागों का श्रन्त अवश्य होता है, किन्तु 
स्वाभाविक रूप से मनुष्य दुःख के क्षणों को सर्वदा के लिए 
स्थायी मान लेता है। भ्राज हमारे स्वतंत्र पुनमिलन का अ्रति 
मूल्यवान क्षण उपस्थित है और संयोग से उसमें भाग लेने के 
लिए राजकुमारी चस्दरहासिनी भी उपस्थित हैं ! मरी इच्छा 
है, मैं तुम्हें पुरस्कृत करू । 

राजकुमार के नेत्र प्रसन्‍्तता से चमकने लगे । भ्ुवनमोहिनी 
की प्रसस्तता तो अ्रवर्गतीय थी क्‍योंकि आज उसकी समस्त 
पीड़ाओं का अन्त और सुख की स्वर्शिम घड़ियों का उदय 
था । चिर-वियोग, तिर्वासन, एकाकी जीवन, जीवन-यापत्र के 
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अनिश्चित साधन एवं आन्तरिक जलन, टीस, मरृच्छेना तथा 
उत्पीडन का एक ही साथ ग्रन्त ! श्रवश्य ही एक ही क्षण में 
समस्त भौतिक सुखों के उपभोग का प्रारम्भ भ्रुवनमोहिनी के 
लिए महाव्‌ झाह्वाद कारण था। उसने सलज्ज, प्रेमाद्ध एवं 
आदरश्प्र वाणी में कहा---देव ! चिरायु हों ! मेरे समस्त 
सुख-वेभव के क्षण तभी उपस्थित हो जाते हैं, जब देव के 
पावन दर्शन में मुझ जैसी नारी के तुच्छ जीवन-क्षण व्यतीत 
होते हैं । फिर भी देव के श्री-मुख से पुरस्कृत किये जाने का 
आदर पाकर में कृतार्थ हूँ। 


राजकुमार ने इसी समय न जाने किस सम्मोहक दृष्टि से 
चन्द्रहासिनी को देखा कि उसकी रक्त संचारिणी समस्त 
नाड़ियां उर्ध्वागासिनी बन गयीं और राजकुमारी का रक्ताभ 
चन्द्रसुख वास्तव में चद्धहास को भी लज्जित करने लगा । 
राजकुमारी के मत का समस्त अवसाद क्षण भर में ही नष्ट 
होगया । राजकुमार ने मीठी चुटकी लेते हुए कहा--“श्राज तो 
राजकुमारी का नाम सार्थक ज्ञात होता है !” 

राजकुमारी ने कृतन्नतायापन करने के लिए ज्योंही सरस 
हृष्टि राजकुमार पर डाली, त्यों ही उच्छुड्डल मतवाले रस 
भरे नेत्रों ते श्रपणी मृकवाणी में कह दिया--/इस सौन्दर्य 
ग्राहकता पर बलिहारी जाऊं !” 

तरक्षण राजकुमार ने भी उसी सरस वाणी में कहा--- 
“रूप की जादृूगरती ! अनमोल मोल का सौदा करके 
तुमने मुझे प्रेम की एकान्त साधना से विचलित कर दिया है। 
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मेरी पलकों में ताचकर तुमने अन्तर के प्र म-रहस्य को पहचान 
लिया है। तुम बरजोरी से वहाँ प्रवेश कर चुकी हो जहाँ 
भवनमोहिती चिरकाल से प्रतिष्ठित रहती श्रायी है ! तुमने 
एक अपराज़िता सौंदर्यमयीनारी को भी अपने मायविक रूप के 
बन्धन में जकड़कर, उसके रूपोन्मोहन से स्खलित कर दिया 
है । वह स्वयं अपने स्थान पर तुम्हें प्रतिष्ठित करने लायी है । 


ग्रौर जब पुनः विजयश्रवा ने पलक मार कर चन्द्रहासिती 
वी ओर देखा तो उसे ज्ञात हुआ्ना जैसे श्रब तक की चन्द्रहासिनी 
की सलज्ज हृष्टि उसके सुख-मण्डल पर स्थिर हो गई है भौर 
वे बड़े-बड़े श्राकर्षक नेत्र श्रपत्ती पलकों में रूप की मदिरा उड़ेल 
कर विजयश्रवा को मद-विद्वल करते जा रहे हैं । वे जितना 
ही रूप का पान करते जाते हैं, उतनी ही उनकी तृष्णा रूप 
का सागर सोखमे के लिए अगस्त की प्यास बन चुकी है ।, 


कूछ क्षणों तक भुवनमोहिनी ने स्वयं इस आँखमिचौती 
के आकर्ष क खेल को खेलने दिया, किन्तु जब विजयश्रवा की 
दृष्टि चन्बरहाासिती के मुख्न पर पड़ गयी झोर चन्द्रहासिनी की 
शपलक दृष्टि भ्रूमि को ताकने लगी तब भ्रुवनमोहिती ने बाधा 
दी | वह बोली--/देव ! मेरा पुरस्कार मुझे मिलना दी 
चाहिये ! 

“- तो माँगो न ! लापरवाही से विजयश्रवा बोला ।” 

-- एक बार श्राप और सोच लें, मैं जो कुछ माँगूगी, वह 
देवा ही होगा ।” 


१४४ 
“हाँ, हाँ, हू गा, वशर्ते वह वस्तु भरे प्राग्यों से श्रधिक 

मूल्यवान न हो । 

विजयश्रबा ने श्राज स्वेच्छा से रांयम का बाँध तोड़ 
ड्राला । उसकी तृथित किक्तु नियंत्रित वृत्तियाँ स्वेछदाचा[रिणी 
बनकर स्वच्छन्दता का उपभोंग करने लगीं । वहू स्वयं निरं- 
कुश बन कर कह उठा--में अगशणित भुवनमोहिनी एवं चरद्र- 
हासिनियों को अकेला प्यार करूँगा । बिर अ्रद्नेत श्राज हेत की 
भावना में मूतिमान है । प्रेम वाराना का प्रथम प्रतिनिधि है ।” 

उन दोनों रूपवती कामितियों ने देखा--'श्राज विजयश्वा 
देहधपरी काम बनकर उनके सौंदर्य-सागर में अश्रगरिगत बार 
निमग्न होने के लिए सनन्‍्नद्ध है और उन दोनों प्रेयमसियों की 
तृप्ति के लिए वह सब कुछ कर सकता है । 

उन तीनों के मन, हृदय, इर्द्रियाँ एवं श्रत्त:करण' एका- 
कार होते जा रहे थे | संभवत: भ्रुवनमोहिनी इसी घड़ी की 
प्रतीक्षा कर रही थी। भ्राज अनजू का रंग तपसवी विजयश्रवा 
की पवित्र नाड़ियों में मोहित मुच्छेना का विष भोलता जा 
रहा था। भ्रुवनमोहिनी चतुर चिकित्सक की भांति विजयश्रवा 
के हृदय-रोग का परीक्षण करती हुई उस क्षण की वाट जो 
रही थी जब रोगी कुपथ्य सेवन करने की विनीत याचना 
अपने चिकित्सक से करता है । संभवतः वह क्षण उपस्थित हो 
चुका था। चिकित्सक अपने स्वाभाविक धर्म से ब्यूत होने जा 
रहा था, किन्तु विवश था । ' 

विजयश्रवा ने इस बार उन्मादपुर्णा स्वर में कहा--दिर 


श्र 


मत करो प्रिये ! में झ्राज तुम्हें अदेन वस्तु भी देकर श्रपने 
दानी होने का परिचय दूंगा। तुमने देर की है, एक के स्थान 
पर दो पुरस्कार माँगो न! 

उपयुक्त समय आा चुक्रा था । भुवनमोंहिनी बोली---देव 
एक पुरश्कार तो भविष्य के लिए अक्षुण्ण रहे, किन्तु दूसरा 
सीधा यही है कि राजकुमारी चब्धहासिनी हम लोगों से क्षण 
भरके लिए भी बिलग न हों । 

भुवनभोहिनी का सारा वाग्जाल विजयश्रवा की सम में 
थ्रा गया। वह बोला--/एवमस्तु, प्रिये | किल्‍्तु सावधान ! 
यदि भविष्य में विजयश्रवा तुमसे दर होता दिखलायी पड़े--- 
यद्यपि ग्ंभावना नहीं है--तो उस स्थिति में सम्पुर्ण दोष का 
दाथित्व तुम्हारा होगा ! जावती हो ने! मानव-जीवन भी 
पतन का एक इतिहास रहा है। एक बार च्युत हो जाने पर 
वह पुनः श्रच्चुत नहीं बन सकता । 

-- मैं रोष एवं अविश्वास को--जहाँ तक देव से सम्बन्ध 
है--अपने जीवन में कोई स्थान न दूंगी !' 

आत्म-त्याग की गरिसा से भुवनमोहिनी विलक्षण रूपवती 
दिखलाई पड़ने लगी । स्वार्थ की निर्मम हत्या ने हृदय में देवत्व 
को प्रतिप्ठित कर दिया | सर्वदा भोगमय जीवन की भांकी 
प्रस्तुत करने वाली भ्ुवतमोहिनी सी नारी ने वैराग्य को जीवन 
का आज्ञार बनाया । प्राप्य की उपेक्षा करके भ्रप्राप्प की खोज 
में बह बढ़ चली । 

उसने चन्द्रहासिनी को सम्बोधित करते हुए कहा--/मैंने 


१४६ 


ग्रपती प्रियतम सौगात तुम्हें श्रपित कर दी है। हो सके तो 
सागर में विन्दु मात्र मुझे प्रदान कर अपनी उदारता का परि- 
चय देना, किन्तु वहु कभी बदला चुकाने की दृष्टि से न हो । 
राजकुमारी ! तुमने मृुभसे जब जो कुछ चाहा है, वह सब मैंने 
तुम्हें श्रपित किया है तुम मेरी छोटी बहन बनी हो न ! किस्तु 
हमारा यह सम्बन्ध बहुत एकान्त का है । समाज और संसार की 
दृष्टि में तुम एक महा महिमामयी और में तुच्छ नारी हूँ ।” 


चन्द्रहासिनी को मानो मृत्युज्ञय का वरदान मिला | वह 
बोली--“बहन ! क्ृतज्ञतायापन के लिए मेरी वाणी में शब्द 
नहीं है । तुमने बारम्बार मेरे जीवन को आात्मप्रवद्चना एवं 
आत्म प्रतारणा के गते से ऊपर उठा कर सुख शाँति एवं 
समृद्धि के स्वर्ग में प्रतिष्ठित किया है ! देव स्वयं साक्षी हैं ! 
तुम एक अशुभ नारी के वेष में महान देवी सम्पत्ति द्वारा 
अपने जीवन को सजाकर स्वयं देवी बन चुकी हो। में तो 
शक्ति, भ्रहंकार, श्रहम्मन्यता एवं सत्ता की गोद में पल कर 
साधारण मानवी हूँ, भले ही मेरा बाह्य स्वरूप महानता का 
परिचायक हो ।” 

भरुवनमोहिती ने चन्द्रहासिनी को हृदय से लगाकर चूम 
लिया । विजयश्रवा यह समर्पण एवं आत्मिक प्यार देखकर 
हृदय से भ्रुवनमोहिनी के लिए विह्लल हो उठा और मन-ही- 
मत्त बोला--“यह जो नारी अपने को तुच्छ एवं हीन समभती 
श्ाई है, जिसने श्रपता अन्तर एवं बाह्य मेरे लिए बखेर रखा 
है, उसे में कब से समेट कर अपने आप में छिपा लेना चाहता 


१छ्ठ७छ 


रहा है किन्तु में उसका बिखरता रोक नहीं पाता। मैं उसे 
अपने आप में समेट नहीं सकता ।” 

प्रकट रूप में विजयश्रवा बोला--“भुवनमोहिनी | मैं 
गाज तक तुम्हें नहीं समझ सका । जब में अ्रपत्ती समझ की 
परिधि में तुम्हें घेर लेता हैँ, तब मुझे ज्ञात होता है कि तुम्हारे 
व्यक्तित्व का न जाने कितना भाग अभी भी में स्पर्श नहीं कर 
सका । समक की परिधि के भीतर रख लेना तो दूर की 
बात है । 


व्यंग से स्ुवनमोहिनी बोली--'देव की हृष्टि में राज- 
कुमारी की महानता छिपी रही है, किन्तु मुझे श्रादर देकर 
उन्हें प्यार करना भी देव की ही एक महान्‌ कला है !” 

-- पगली !” 

विजयश्रवा ने भुवनमोहिनी के कपोल पर हल्का सा 
चपत मार दिया, मानो भुवनमोहिनी स्नेह के अ्रम्नुल्यदान से 
पुरस्कृत हो गयी। 

बातों को बदलते हुए भुवनमोहिनी ने कहा---“मैं क्षुधार्ते 
हूँ देव ! यदि आदेश दें तो भ्ररण्यक सबको भोजन कराये ।” 

--अवश्य प्रिये ! ग्ररण्यक न जाने कब से भोज्य सामग्री 
एकत्रित किये हुए हम सब की प्रतीक्षा में है । 

विजयश्रवा ने राजकुमारी, भ्रुवतमोहिनी और सब दास- 
दासियों को एक साथ भोजन करते का आदेश दिया। कुछेक 
प्रचारकों के अ्रतिरिक्त वे सब लोग उस प्रीतिभोज में एकत्रित 


श्ष्र्द्च 


होकर आमोद प्रमोद द्वारा सहमोज का सुख उठाने लगे । 

बड़ी रात्रि बीतने के पश्चात्‌ वे सब ब्राह्म मुहूर्त में उठकर 
गौचादि से निबृत्त हुए । प्रात्री के क्षितिज में अ्रुणिमा 
रक्षित ऊपा प्रकृति का नव शगार कर रही थी | विजयश्रवा 
क्षितिज में छिपे हुए भगवान भुवतभास्कर को अपना प्रेमाध्य 
प्रदान कर, युगल प्रेमिकायोों के साथ रथारझूढ़ हुआ और अन्य 
रथों में दास दासियाँ बैठीं। रथ के घोड़े धारा नगरी की 
ओर जाने वाले राजपथ पर खड़े हो गये । सबने मिलकर एक 
बार भावी सम्राट के नाम से जयधोप उच्चारित किया और 
वे सब मातृ-भ्रूमि को प्रयाण कर गये । 
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